+< प्रकाशकीय 


“ स्वतस्त्र भारतकफे सर्वोदय और विश्वके नव निर्माणमें आल 
ऐसे साहित्यकी आवश्यकता है, जो आध्यात्मिक विकासके साथ 
जनगणमें चरित्र-वछ जागृत कर सके और संत्रस्त मानवताका 
पथ-प्रदर्शन कर नेतिकताका संचार कर सके। इस दिशासे 
अपने रूजनात्मक छत्ष्यको लेकर आदर्श साहित्य संघ' विभिन्‍न 
सालाओंके रूपमें सुव्यवस्थित प्रकाशन करता रह है और आज 
भी सक्रिय प्रयन्नशील है । 

«आचार्यश्री चुलसीक अमर सन्देश” यह आचार्मश्री तुलसी 
के विशेष महत्त्वपूर्ण अवसरों पर दिये गये प्रवचनोंका संग्रह है, 
जो प्रगतिशील आध्यात्मिक तत्त्वको लेकर स्वतन्त्रता, शाम्नि 
ओर मानवत्ताके नव निर्साणमे एक मूल्यवान्‌ विचार निधि*है; 
जिसका कि प्रकाशन आपके समक्ष रखते हुए हमें विशेष गौरव है। 

आचार्सश्रीके व्याय्यानोंको सुश्द्धलित रूपसे प्रकाशित करने 
की योजअनामे हम संलम ह। यह तो एक चुम्बक मात्र है। 
आचार्यश्री तुठलेतीकी वाणी, आजकी जनताकी वाणी हे। 


इसमें आजके भौतिकबादसे संत्रस्त मानव समाजकी करुण 


पुकार दैं। अत आपके संदेश सम्प्रति श्रान्त व राष्ट्रकी सीमाओ 
को छाघकर अन्तर्राष्ट्रीय होते जा रहे दैं। विश्वकी हु प्र और 
इन्यसे संजत्त जनता आपसे विशेष मार्ग-दर्शन चाह रही है । 

हमें आशा है भ्रस्तुत सम्रद्द विश्व-साहिलकी एक अमूल्य 
प्रिचार-निधिरं साथ २? छोक-कल्याणफरे लिए अनुपम्म उपहार 
सिद्ध होगा। 


-- प्रकाशन मम्त्री 
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'आचार्यश्री तुलसीके अमर सन्देश! सर्वोद्य ज्ञानमाछाका 
चौथा पुष्प है। जिसका उद्देश्य विशुद्ध तत्त्व-ज्ञानफे साथ भारतीय 
और जेन-दर्शनका प्रचार करना है। प्रस्तुत अन्थके प्रकाशनमे 
सिरसा (पंजाब) निवासी श्री पूनमचन्दजी गुजरानीने अपने स्थ० 
पित्ताश्नी भूरामऊछर्जी शुलरानीकी स्ठतिमे नेत्तिक सहयोगके साथ 
आर्थिक योग देकर अपनी सास्कृतिक व साहिलय-सुरुचिका 
परिचय दिया दे, जो सबके लिए अमुफरणीय है। हम आदर्श- 
साहित्य-संचकी ओरसे सादर आभार प्रकट करते है । 


--प्रकाशन भन्त्री 
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आचार्यश्री तुलसी के अमर संदेश 


अपरिग्रह और अर्थवाद 
अर्थ-विवाद 


अर्थवादमें न जाएँ, यथार्थवादकी ओर चलें, तो भी यह 
कहना होगा कि कभी अर्थ छिये बाद था, आज अर्थका वाद है। 
पहली अभिसन्धि होती, तो मनुष्य परतन्त्र नहीं वनता, मूढ़ नहीं 
होता। अर्थके लिए अर्थका व्यवहार होता; तो विधाद नहीं 
बढ़ता। आज अर्थवादकी अपेक्षा 'अर्थ-विधाद? का प्रयोग मुझे 
अधिक उपयुक्त लगता है। प्रयोजन हो, न हो; जितना अर्थ-संग्रह 
दो जाय, उतना ही भला है। जमीनका धन जमीनमें गड़ा रह 
जाए करोड़पति होनेका संकल्प तो अधूरा नहीं रहता | रोटी 
खाना प्रयोजन है, तो क्या 'अहं” की पूर्ति प्रयोजन नहीं १ बड़ों- 
बूहोंका आदेश सानना विनय दे, तो क्या आकाश जंसी विशाल- 
काय और सनातन तृष्णा! के शासनका उल्लंघन करना अविनय 
नहीं ९ 


४ आधचायश्री तुलसीके अमर संदेश 


पूजीपतियों की विचारधारा 


विनय परम धर्म है। उसके पालनमें किसी की अवज्ञा होती 
है, भले ही हो। रोटी न मिछे। भाग्य फूटा उसका। कपड़ा ने 
मिलते, पूर्व-जन्ममें घुरे कर्म क्यों किये ? मकान न मिले, सौने क्यों- 
पाला ऐसे सपूतको ? करोड़ों कमाए, लछासोंका दान-पुण्य किया; 
"फिर भी हम दोपी ! यह विवाद नहीं बढ़ा है, संघर्ष नहीं छिड़ा- 
है, इन गरीबोंने, मजदूरोंने, कर्मचारियोंने अपने हाथों अपने 
पेरों पर कुल्दाड़ी मारी दै। हम आज व्यापार करना बन्द कर दें, 
दान-पुण्य न करें; इन्हें न पालें-पोस; तो ये क्या करें) फ्या खाएँ ९ 
इस पर भी विवाद ! यह विचारधारा दे पूंजीपतियोंकी, सत्ता- 
धारियों की | 


निम्न-वर्ग की आत्मकथा 


निम्न धर्गकी आत्मकथाके स्वर कुछ और हैं। समाज समा- 
नताके आघार पर बना । #समजमें रहते, तो समानताका भान 
नहीं होता । बुद्धि-विवेकने हमे समाज-सद्स्य बननेका अवसर 
दिया। अब बेपम्य कंसे सहें ? दम भी मजुप्य हैं। मननशील 
व्यक्तिकी सन्‍्तान हैं। हमने सुना है; पढ़ा है। देसा दै--हमारी 
गरीबी पूर्व फर्मोका द्वी फल नहीं, यह फछ है--समाजके सूत्रधार 
पूँजीपतियोंका और उनके अयेशास्रका । इनके घनकी क्या कीमत, 
यदि पड़ोसी गरीब न रहें, उनके आश्रित न रहें। दाशनिकोंकी 


५. ऊ पशु-समृह 





अपरिमह और अर्थवाद दर 


बह सूफ भी फ्या भूछसे परे है; जिसमें सामाजिक व्यक्तिको 
समाजके द्ानका अधिकारी ठहराया) उसमें पुण्य कहां ९ हमारा 
शोपण और उनका “अं? पोषण, इसमें पुण्य कंसा ? वे दानी 
बनें, हम दीन--यह क्यों ? हमारा रक्त चूसें और हमें ही एक कण 
डालकर पुण्य कमाएँ---यह फैंसी विडम्बना ९ पाप पर पुण्यकी पुट 
क्या और केसे ऊंगेगी १ अर्थ-संप्रहसे विरक्ति नहीं, फिर भी पुण्य 
चाहिए। कविने ठीक कहा है-- 
“रत्मीः ! क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम्‌) 
अन्धा भवन्ति मलुजास्तवदुपाश्रयेण |” 
धन कमानेमें पाप है, भले ही हो; दान देकर पुण्य कर लेंगे-- 
आत्मबंचना नाम इसका दे । समाजका तत्त्व श्रम है; संचय नहीं । 
समाजफे सद॒स्यको श्रम करनेका अधिकार दे, स॑चय करनेका नहीं। 
श्रमका धन शुद्ध धन दै। उससे जीवन चछ सकता दे, भूमि और 
सनके गड्ढे नहीं भरते। यह तथ्य दे, हमारे सामने दै-- 
शुद्ध धैनेर्धिंवद्ध न्ते, सतामपि न सम्पदः) 
न हि स्वच्छाम्वुमिः पूर्णा/ कदाचिदपि सिन्‍्धवः ॥ 
«आपदर्थ धर्न रक्षेत” कह कर नीति-पण्डितोनि क्या हमारी 

आपत्तिको शाश्वत नहीं बनाया ९ जो कुछ हुआ, सो हुआ। 

अब इस दुर्व्यवस्थाके लड़सड़ाते पर जमनेके नहीं। हम श्रमके 

भूखे हैं, समानताफे भूसे हैं, अधिकारके भूसे हैं। हर्म दान-पुण्य 

नहीं घाइते। हम धर्मका क्यों पाएं १ हमारे हिस्सेका खाए | 

इस पर भी विवाद | 


आचायंत्री तुट्सीके अमर संदेश 


विवादात्मक स्थिति 


न्श 


दोनों ओर विवाद दै--अर्थके लिए. फिर “अथयाद' कहाँ ९ 
अर्थ-विवाद हुआ। प्रयोजनके लिए भी अर्थ न रहे, यह कोरी 
कल्पना दै। दूसरी अभिसन्वि नहीं होनी चाहिए। अर्थकरा बाद 
नहीं होना चाहिए। उसकी कह्दानी और अमुसता नहीं होनी 
चाहिए । “सर्प गुणा:काश्वनमाश्रयन्ति-- यह नहीं होना चाहिए । 
अथका विवाद तो और भी घुरा है। अर्थ श्रम हो, वो उसका 
बाद भी चल सकता है। अर्थ सोने और चादीके टुकड़े हों, 
पत्थरके टुकड़े दां, तो उसका वाद क्या ? जड़का क्या वाद ? यह 
सृढ सानवकी कल्पना है। ठीक कहा है 

#मृढेः पापाणसण्डेपु रत्लसंत्रा विधीयते ॥? 

जो कुथ फट्दा जाय, मूह मानसकी क्त्पनाके जादूका 
अमर फ्िस पर नहीं। यिवादकी जड़ यह दे कि धनिक पूँजी 
छोडना नहीं चाइते, गरीब पूँजीपति बनना चाहते हैं। विवाद 
धनिऊ नहीं मिटा सकते, गरीव मिटा सकते दै। सींघा रास्ता 
यह है कि गरीब पूँनीकी ओर न ताक, पूँजीके कारण पूँलीपतिफो 
महल सर्दे। गरीबोंकी दृष्टि मी पूँजीसीओर छगी रहे, तब 
क्या कारण है कि अर्थपति अर्थका मोह छीड़ें,,उसे अनर्थ-मूल 
मारनें। त्यागक्री श्रतिष्ठा द्ोगो, विवाद सत्र मिटेया। सबकी 
दृष्टि अर्थ पर केन्द्रित हो। तब विवाद "कैसे मिदे १ 'केन्द्र एक है; 

डसकी ओर टुवगतिसे दौड़ दे सबकी, टफ़्कर केसे न होगी ? 


अपरिमह और अथवाद ७ 


अपरिग्रह 

गति बदल दी, दूसरी ओर देसने छग जाओ। बहाँ अप- 
स्मिहके दर्शन होगे। परिमिह इत्तियोमे रहता है; मनमे रहता 
है, वस्तुओंमे नहीं। वस्तु पर है। परमे स्वकी बुद्धि बनी कि 
परिम्रद बन जाता है, मूलत' मूर्ड्ा और सम्बन्धत बस्तुएँ भी | 
वस्तुओंके बिना जीवन नहीं चछता। थबस्तुसे वस्तु मिलनेका युग 
चल बसा। अर्थका माध्यम है | उसे कोई केसे छोडे ? अपरिमही 
बने ? स्थिति न बदले। सामूहिक भावना न जाग उठे! तव तक 
कोई क्या करे ? सब साधु सन्‍्यासी नहीं बनते, भिक्षासे जीवन 
नहीं चलाते। प्रश्न उचित है। पर यह आवरण बनकर नहीं, 
प्रकाशकी किरण बनकर आता है। यह सद्दी है कि सब अपरिम्ही 
नहीं वन सकते, पर अपरिमहके पथिक बन सकते है। परिमह्‌ 
पीठके पीछे रहे, मुँहके सामने नहीं। छोग उसको न देखें, चह 
उनको देखे । णपेक्षासे अपेक्षा ठीक चलती दे, अपेक्षासे अपेक्षा 
पूरी नहीं होती । अपेक्षा सुसकी होनी चाहिए । वह परिग्रहमे 
नहीं, अपने आपमे दै। सुखफी थोथी कल्पनामे अर्थका बाद 
चल पडा। उससे भला नहीं हुआ। भला तथ होगा, जब 
अपरिमद् सबका दृष्टिकेन्द्र बने, संग्रहक्की भावना त्यागम बदले, 
अर्थका बाद मिटे और अपरिमहका भाव बढे। 
[ दिल्ली सब्जीमण्डो में भ्रायोजित साहित्य गोप्डीमें ] 

ज्येष्ठ शुक्ला १२, स० २००७ 
(२८ मई, ५० ) 


*. वादका व्यामोह 

पर्तमान दुनियां यादफे पीछे थुरी तर पड़ी हुई है। याद 
प्रसाएफे लिए विधादद्वी नहीं पढ़ता, युद्रतक घिड़ जाता दै। फारण 
कि आज चादका अर्थ अधिकार दै। जिसका याद मितना अधिक 
फैलता है, उसके अधिकार उतने अधिक व्यापक द्वो जाते हैं। फलत; 
देखाजाय तो छड़ाई यादकी नहीं अधिफारोंकी ध--सचाफी है। 

बीसवीं सदीझा सभ्य मानय स्व॒तन्त्रतारी रट ठगानेमें जितना 
सभ्य घना दे; उतना सभ्य स्वतन्त्रताकी रक्षामें नहीं बना | स्वत- 
न्वताका मानी है अपनी सत्ताको, अपने स्थाथोको आँच न आाये। 
दूसरोंकी स्वतन्त्रवा छीनना तो फोई दोप जसा छगताददी नहीं। 
यद्वी तो यादका व्यामोद दै। 

ममुष्य अपने द्वितकी यात सोचता दे; अपनेको घ्वतन्त्र रतफ़र 
और दूसरोंफे दितकी यात सोचता दे उन्हें परतन्त्र रखकर | इस* 
भावनने भानव-समाजफो अहंकारी; स्वार्थी और पागछ बना 
दिया। दो विश्व-युद्वोमे यद्धी सो हमने देसा । तीसरा विश्युद्ध 
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सनमे पहले ही समा गया। दूसरे विश्व-युद्धकी ज्वाला बुमी ही 
नहीं कि तीसरेकी चर्चा छिड॒ गई। अब लोगोको ऐसा ढगता 
है कि वह कार्यरूपमे परिणत होनेके आसपास है। कोरियाके 
युद्धने इस आशकाको और उल्वान्‌ बनादिया। युद्धके थपेडोसे 
घवेड़ाया हुआ मानव चाहता है कि वह संघर्ष विश्वयुद्धका रूप न 
छे। यदि यह हुआ तो दुनियाके दिन कुछ अच्छे है। यदि 
फोरियाने विश्वयुद्धेग लिए चिनगारीका काम क्या तो आक्रान्ता 
कोरिया मानव जातिके लिए ही नहीं अपितु, मानवीय सह्कृतिके 
लिए भी अभिशाप होगा। 
युद्धकालमे इनेगिने उद्योगपतियोके सिचाय साधारण जनताकी 

जो दशा होती दै, उसे कौन नहीं जानता। दूसरे महायुद्धकी 
बुराइयाँ आज पांच वर्षफे बाद भी दुनियाकों बुरी तरह चका 
रही है। युद्धसे एक ओर शक्तिफ़ा अप-यय होता दे, दूसरी ओर 

गरीबी और भूखमरीकी वाढ आ जाती है। इससे भौतिक हानि 

ही नहीं डिन्तु महान्‌ नेतिक पतन होता दै। जिसकी कडवी घूँट 

आजकी दुनिया पी रही दे या पीनी पड़ रही हे । 

युद्धकी पागल मनोद्ृत्ति मनुष्यको जन्मान्ध बनाये रखती है । 

हुनियाके मानचित्र बदल्मेकी घुनमे सेनानी भानबताको पिसर 

जाते है। अधिकारोकी भूस क्या कैसी भूस़ है, इसे कोई समझ 

नहीं पाया। इतिहासके इजारों पान अपनी भूस बुझाये विना द्दी 

मर मिटे - रगे हाथ चछ बसे, फिर मी उस अभिनयऊी परिसमापि 

नहीं हुई हैं। आज भी उन्हीके पद-चिह्मों पर चललेका अयत्न हो 
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रहा है। हो भी फ्यों न? आगसे आग बुमानेकी बात बड़े- 
बड़े दिमागोमें रमो हुई हैं। अधिकार और सत्ता विजयमे हे 
उसके साधन हँ---अस्त-शस्प। जिसके पास वे प्रचुर हैं, अधिकसे 
अधिक चवैज्ञानिऊ ढंगसे बनेद्गुए दूँ या यों कद्टना चाहिए कि अधिक 
से अधिक नरसंद्वास्क है; वह राष्ट्र अधिक बल्यान्‌, शक्तिशाढी 
और अजेय हैं। यह भौतिऊबादी कल्पना है। इसके सद्दारे ये 
युद्ध असाड़े चल रहे दे । मानवका ही नहीं, मानवताका भी 
विनाश हो रह्या है। फ्ितना अच्छा हो यह स्थान अध्यात्मबाद 
पाले) 
अध्यात्म शब्दमात्रक़ा बाद है, वास्तविक नहीं। वास्तव तो 

यह आत्माऊी गति द्वे। बढान्‌ दूसरों पर अपनी संस्कृति या बाद 
छादनेकी चेप्टाफा दूसरा रुप द--संघप। में नहीं चाहता कि ऐसा 
हो। फिरभी में प्रत्येक विचारक व्यक्तिस यद्द अनुरोध करूँगा 

किये अध्यात्ममादकों अपनायें। यह झिसी देश या जातिका 
बाद नहीं, आत्माका वाद है। जिसफ्रे पास आत्मा है, चतन्य 

हैं, दैयोपादेयक्रा विवेक है; उसका वाद है। इसलिए इसकी जागृति 

करना अपने आपको जयाना हैं | 

छोग अपनी अन्तर-आत्माकी पुझार नहीं मुनते, दूसरोंको 

सुनते है, उसऊे लिए नहीं जीते; सोने चादीके टुकड़ोंके लिए जीते है, 

थद्दी दुःखज़ा हेतु है। वे अपने आपको कुछ भी न मानकर बाहरी 

बस्तुओंफ़ो दी सब छुछ मानते हैं, इसोडिए उनकी बुद्धिम जब- 

पराजयकी कहपना है--3नका मिलना या न मिलना, उनका रद्द 
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जाना था चढा जाना। सही अथ्मे बाहरी वस्तुओं पर विजयकी 
भावना ही आत्माकी पराजय है। 

यहाँ विजयका अर्थ ह--आत्मनियन्त्रण | स्पष्ट शब्दोंमें कहूं 
तो अद्िसा | अहिंसाका नाम आज सब क्षेत्रोंम श्रसिद्ध और प्रिय 
हैं। भारतके सन्तोंकी ही नहीं, दुनियां भरके सन्तोंकी यह देन 
सबके लिए समान रूपसे उपादेय है। हिंसाके इतने रुद्र प्रयोग 
और दुष्परिणाम देसनेके बाद भी इुनियां उससे दूर नहीं होती । 
इससे वढ़ुकर क्या आश्चर्य हो सकता है १ हिंसाकी तरह अहिंसा 
का एक बार ही जीवनव्यापी श्रयोग हो जाय तो सम्भव है कि 
पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आये। कारण कि अर्दिसामें स्व-पर, शब्रु- 
मित्र और जय-पराजयकी कल्पना नहीं होती । उसमे होता हँ--. 
आत्मसमताका दर्शन । 

भगवान्‌ मदाबीरने कहा--“जिसे तू मारना चाहता हैँ, वह 
तू दी है।” इस आत्म-साम्यकी बुद्धिसे ही विश्वका भरा ह्दो 
सकता हे। बेस्से बेर बढ़ता है। प्रतिशोधकी परम्परा प्रति- 
शोधमे द्वी समाप्त नहीं होती, उसका अन्त होता है मेजीमे | वह 
दिन अभ्युदयका होगा, जिस दिन युद्धका अतिशोथ- मेत्रीसे लिया 
जायगा। वादका व्यामोह न रहकर मैत्रीका भाव बढ़ेंगा। 

भिवान! ( पच्जाव ) 

आपाढ (प्रथम) शुक्ला १४, सं० २००७ 


संघर्ष केसे मिटे 
युद्ध कैसे टले 9 


जबसे मे दिल्ली आया हू, वबसे मद्दीनेमे ३० दिन नहीं तो 
छूगभग २६ दिन मेरे सामने यह प्रश्न आया होगा कि यह संघर्ष 
ऊसे मिठे १ युद्ध केसे टरे ? इसीलिए मने इस यक्तब्यका शीर्पक 
भी यही रफ़ा दे कि सघ्प केसे मिटे 

पूजी बनाम श्रम 

आज़का संघर्ष पूँजी और श्रमका सपप दै। लोग कहते है 
पूँजीका श्रतिनिधि अमेरिका है और श्रमराा प्रतिनिधि है रस | 
यह श्री जनवाकी धारणा दे। मेरी धारणा इससे मिन है। मेरा 
सिद्धात कुछ और ह। राष्ट्रीय पूँजी सृप्रद भी उतना ही बुरा है, 
वितना व्यक्तिततद। आता आर्थिक ठाँचा पिपमतासूस्क ह। 
यद दृष्टि समाज तकूही सीमित फ्यो? राष्ट्रा तक क्यो नहीं 
पहुचती १ जीवन निवाहके छिए पूजी आपश्यक दोोती है, किन्तु 
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जीवनऊा वही एकमात्र मुख्य प्रश्न है; यह म नहीं मानता। आर्थिक 
विषमता मिटले मातसे सये कुड् ठीक हो जायगा; मुझे ऐसा नहीं 
ल्गता। 

हाँ, आर्थिक वेपम्यफ्ों छेफर जो स्थिति पिगड रही है; उसे भी 
हम इृष्टिसे ओमल नहीं कर सकते। मेरी दृष्टिमे साम्यवाद इसी 
का परिणाम है। चिस मनुष्यम देवी शक्ति हूँ; फ्या उसके लिए 
यह मौरयकी यात हे कि वह आर्थिक समश््यामे, जो कि जीवनका 
एक तुच्छ पहलू है, उलका रहे? पर करें भी क्या १ जब पेट 
नहीं पलता, तय मायेरो चलाये कौन ? भूसमें छुछ अच्छा नहीं 
लूगता। आध्यात्मिक और नतिऊ बातें नहीं सुहा्ती । 


सास्थवाद ओर पूंजीवाद 

छोग मुमसे पूछा करते हू हि भारतमे साम्यवा्द आयेगा १ मं 
इसके लिए क्‍या कहू ? यही कहना पडता द--आप बुढायेंगे तो 
आयेगा, नदीं तो नहीं। 

हमार अध्यात्मप्रधान क्षयम बसे जडवाद और आर्थिक साम्य 
चाइबी फ्या आयश्यक्ता है, जो अर्थसे हेझर आत्मा तकफी समानता 
की प्रयोगशाला रहा है। सुननेमे आता हँ--धनी छोग साम्य- 
याद नहीं चाहते। हम गदराईमे जायें, तो बात कुछ और 
मिटेगी। पूँजीपतियोन इसे जन्म दिया और बे छी उसे फेहा 
रहे हें। मेरो निश्चित घारणा ह--पूनी समुद्री भर पूजीपतियोंके 
हाथमे केल्द्रित नहीं होती, तो सान्यवाद दुनियाके पट पर नहीं 


१३ आचायश्री तुल्सोके अमर संदेश 


आता। मे साम्ययाइय्ो स्थायी दर्शन नहीं मानता । यह समय 
की चीज है। आयश्यक्ताकी मांग है। यदि आज पूरी द्वो जाय 
तो बद भी आजा आज़ मिद जाय। 
होगोंगो इस घावकी चिन्ता ह जि फ्हीं साम्यवाद आयेगा; 
तो दमारे धर्म-कर्म मिट जायेंगे। 
में पूछना चाहता हूं--यद्द हदयसी घात ह या वनावटी ? 
यदि सचमुच द्वार्दिक चिन्ता टै, तो संप्रद फ्यों ९ 
संप्रदका अर्थ एै--धरजा नाश और पापका पोपण । 
दूसरेबा पसा चुराये रिना, अधिकार छूटे ्रिना पूँजीका 
कन्द्रीगरण दो नहीं समता । 
धमम कद्दता दै-पूजी अनर्थक्रा मूठ है, अन्यायका असाड़ा 
टै। धमकी धनसे नहीं पटती। धर्म और धनवे आपसमे पूर्व 
पर्चिमका पिरोध दे। धर्म क्षेममें घमी और घनकी आशा स्सनेयाएे 
दरिद्रका मट्त्त्व नहीं । पदाँ मद्त्व है अपरिप्रद्दी और ल्ागीका । 
इसीलिए दरिद्र और त्यागी अक्श्वन द्वोते हुए भी एक नहीं होते 
तिसके हृदयमें ध्ंकी तड़प दे, उसकी रक्षाकी चिन्ता है, थे 
मेरी सलाह मार्ने--अर्थ संप्रद करना छोडदें। उनकी भावना 
अपने आप सफल हो जायगी। 
दान क्समेके लिए मी आप संग्रहदकी भावना मत रसिए। 
डुनिया आपके दानरी भूसी नहीं, उसे आपके संग्रह पर रोप है। 
यदि पूँतीपति इसे नहीं समम पाये, तो चालू वेग न अणुवमसे 
रुकेगा। न अस्त्र शह्पोके वितरण से । 
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आप यह मत सममिए कि में कोई साम्यवादका समर्थक हूँ। 
मुझे; साम्यवाद चुटिपू्ण दिसायी देता है, पूँजीवाद तो है ह्वी। में 
तो यह चाहता हूं कि मठुष्य रोटीकी चिन्ताम ही न रहे, आगे भी 
प्रगति करे । आध्यात्मिक विकास करे | 

साम्यवादको चुटि क्या है, बह भी में आपको बताऊँ। 

जो चिकित्सा-पद्धति रोगको क्षणके लिए दवा दे। शान्त कर 
दे, बह निर्दोष या पूर्ण नहीं समकी जाती । साम्यवाद आर्थिक 
वैपम्यको मिटानेकी चेष्टा करता है, किन्तु बह होता फ्यों है ९ 
उसके होनेका निमित्त कथा है ? इस निर्णय तक ठीक नहीं पहुंचा 
हैं। जड़ हाथ नही लगी दै। 

भारतीय तत्त्ववेचा हजारों बर्ष पहले इसके मूछ तक पहुंच 
चुके । उन्होंने बताया कि व्यक्ति-स्वातन्त्य और समानताका 
विकास इसलिए नहीं होता दे कि मनुप्यके हृदयमे 'मूर्ठा' है, 
चाहरी चस्तुओके प्रति ममता हे--आफऊपण है । बाहरी बस्तुएँ 
दुख नहीं देतों, दु स देता है उनके प्रति होने वाढा आऊर्षण | 

बाहरी वस्तुओंके बिना जीवन नहीं चलता । इसीलिए उनका 
जीवनमे स्थान है। उनको सर्वप्व नहीं समर लेना चाहिए | 

हमने रोगका निदान किया दे और ठीक जिया है, इसलिए 
हम उसका स्थायी उपचार करें--यह हमारा क्तंब्य है । 

कार्लमा्सने आवश्यक वस्तुओंके समाजीरूरणका सूत ढुनिया 
के सामने रस्रा। जो प्रयोगयम आया ढे, पूँजीबादके लिए जहरका 
घूँट बना है| 


रु आयार्यत्री तुलसी फे अमर संदेश 
अपरिग्रह ब्रत 


मारतीय निम्नन्थोंने इच्छा परिमाण! का सूत्र जनताफ़े 
सम्मुय रसा था, जिसे अपरसििदृग्नत या “आर्क्षाओंरी सीमा! 
कहा जाता हैं| 

साम्यवादक अनुयायियोंकों इस सूकके सुछकानेफी आाव- 
श्यकता है। 

जब तक इच्छाओंडों सीमित करनेझी बातका यथेट् अचार 
नहीं होगा, तब तऊ पूर्तिफ साथनोंफ्रा समाजीकरण केबल बाहा 
उपचार दहोगा। व्यक्तिडी म्थिति राष्ट्र ले लेगा। एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रड शोपफ वन जायेगा। समस्याझा ठीक समाधान नहीं 
हो सकेगा | 

इस सूप्रके श्रचारमं कठिनाई हूं, उससे में अनजान नहीं हू। 
आर्थिक समानताऊा सूत्र पूँजीपतियोंडो द्वी अप्रिय छगेगा; किन्तु 
इच्द्धा-नियस्त्रणका सूतर पूँजीपति और गरीब दोनोंको अग्रिय 
छगेगा। छागे, यह तो रोगा उपचार दे। इसमें प्रिय-अग्निय 
लगमेका प्रश्न नहीं होता। मुझे इस बातका गौरव है कि भारतीय 
जनताने अपने पूर्वज्ञोंकी देनफा न केवल स्वायत द्वी किया, अपितु 
उसे जीवनमें उतारा | और किसे दोप दें, समयका दोप सममिये 
कि भारतीय जनता आज उमसे काफी दूर है। 

मै चाहता हूं झ्लि बद इसे आत्माजुगत करे, फिर डुनियांके 
सामने रसे। पुनरुक्ति द्ोगो, फिर भी संल्षेपमे कह दू--सूर्च्चा 


संघप केसे मिटे ९ श्छ 
ते संग्रह होता है, संगरहसे श्रंममें कमी होती हँ--वैपम्य बढ़ता है | 
प्रतएव हमें हमारा समताबाद सिखाता हे--मूर्च्चा त्यागो | सच- 
मच हुनियां युद्धसे डरती है, तो वह इस पथ पर आये । दरिदर 
गौर पूँजीपति दोनों त्यागी बनें। 
हर अपुत्रती संघ 
इस असंगमें अणुप्रती संघकी चर्चा भी अजुपयुक्त न होगी | 
उहिंसाको आदर्श मानकर चलनेवाला चरम अहिंसा तक न पहुंच 
कि, फिर भी नीतिश्र्ट नहीं होता। इस उद्दे श्यसे संघकी स्थापना 
गी गई है। यह त्याग-प्रधान है। त्याग नकारात्मक होता है। 
ँमान्यतया भावमें अभाव और अभावमें भाव रहता ही है। 
हर भी भारतीय दृष्टिमें निपेध व्यापक साना गया हैँ और कर्मक्े 
गथ अनासक्तिका भाव जोड़ा गया है। जीवन चढाना और धन 
माना गौण प्रश्न है। मुख्य अश्न है--दूसरोंको मत सताओ, संग्रद 
'त करो । नकारकी सीमा जीवन-निर्वाहमें भी वाधक नहीं बनती 
पैर घुराइयोंसे भी बचाव हो जाता है। में चाहता हूं कि दुनियां 
गगका मूल्य आंके। आत्माको वल्वान्‌ बनानेके लिए त्यागकी 
एपरा आवश्यक हं। अणुव्रती संघमे जिस समाजकी कल्पना 
' उसको सफल बनाना उन दोनोंका कर्तव्य ह--जो पूजीवादफे 
रोधी हैं और जो साम्यवादके विरोधी हैं। यह वह मध्य मार्ग 
जिसमें मनुष्य दोनों बादोंकी चुटियोंसे बच जाता है। जिनमें 
सत्मद्ति की, दूसरे शब्दोंमें जनहितफी भावना है, थे अवश्य इस 
शयज्ञमें अपना योग देंगे, मुझे इसमें सनिक भी चैह +ही *+ 


१८ आचारयक्री तुल्सीके अमर संदेश 


साधु-संस्था 
१०० बर्गो्में विभक्त ६०० से अधिक साघु-साध्वियाँ इस 
प्रचारकायमे संल्प्र हैं। इस संस्थाका नाम हे 'तेरापन्थ'। अर्थ 
यह होता ह-दद्टे श्रमो | तेरा पन्‍थ। दो शताऊी पूर्व आचार्य 
श्री भिन्षु द्वारा इसकी स्थापना हुईं। इसका आधार हँ--महान्तः 
समानता, अनुशासन और संगठन | विधानानुसार एक आचार्य 
के नेतृत्ममे संध्धाका सचालन होता है। शिष्य सब एक आचायके 
होते है। शिप्य बनानेका अधिकार सिर्फ आचार्यकों द्वोता है। 
पुस्तक संस्थाकी द्ोती ६ै। उन पर क्सिीफऊा व्यक्तियत अधिकार 
नहीं होता। सह्थाके सदस्योंगी जीवन-प्रणाली सामूहिक होती 
है। नेतत्वकी दष्टिसे यह संस्था एस्संत्रीय हे और जीयन-व्यवद्दार 
की अपेक्षा इसमें साम्य और वहुतन्त्रका अंग्रीकार हैं। यह धर्मके 
डिए धनकी कोई आवश्यक्ता नहीं मानती। हमारे पास पूँजी 
नामकी कोई वस्तु नहीं,न हमारे मठ-मन्दिर आदि है | अपरिपिद्दी 
होनेके कारण हम पूर्ण मुप्री और स्वतंत्र हैं। क्रातिके फलस्वरूप 
इम संस्थाका प्राहुभाव हुआ और आज वह उसी रूपमे चालू है। 
अध्ययन, धर्मोपदेश, साहित्य-निर्माण, शिक्षा, आत्मचिन्तनः 
आत्म-आटोकन आदि-आदि प्रवृत्तिया हमारी दैनिक चयके अंग 
हैं। हम अपनी स्वायडम्यिताकी रक्षा करते हुए जनद्वितके लिए 
कुछ कर सर्केंगे-मेरा यह हृढ निश्चय है। 
नई दिल्‍लो सम्प्रादक सम्मेल्नमें दूसरा वक्तव्य 
ज्यप्ठ कृष्णा ३० (१६ मई ५०) 


अशांत विश्वको शान्तिका संदेश 
विपम परिस्थिति 


यह बात तो विल्कुछ स्पष्ट दे कि आजकी दुनियां अशान्तिसे 
व्याकुछ एवं पीड़ित है। फेवल इने-गिने दृह्ख्नती, सन्‍्तोपी, आत्म- 
कल्याणके पथिक, सर्वस्व त्यागी साधुओंके अतिरिक्त प्रायः समस्त 
ही छोक अपना जीवन बड़ीददी अशान्त एवं विपम परिस्वितियोंमें 
से व्यतीत करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सर्वव्यापिनी 
अशान्तिके कई कारण हो सकते है। परन्तु साम्प्रतकाढीन 
अशान्ति का कारण जो हमारे सामने है, वह ई--महा भीषण, 
प्रस्यंकारी विश्व-युद्ध। यद्यपि यह युद्ध विश्वके कठिपय क्षेत्रोंतक 
ही सीमित दे; तथापि इसका विपछा प्रभाव दुनियाके कोने-कोने 
में अपना असर डाल रहा है और इसीलिए यह ठीक ही विश्व- 
व्यापी युद्ध कहा जाता है। युद्ध नाम 'पारस्परिक-संघप' का है। 
किसी भी प्रकार के पारस्परिक संधर्षमें अश्यस्ति, असन्तोप एवं 
विनाश के अतिरिक्त कोई छाभ नहीं हो सकता। 


२० आचार्यश्री तुछसी के अमर संदेश 


- :« अछके परम्परा-कारण 
प्राचीन काढमे युद्ध श्रायः तीन कारणोंसे ही हुआ करते थे :-- 

(१) स्त्री के लिए 

(२) धन के लिए - 

(३) भूमि के लिए ४5५ 

राम और रावणऊा महायुद्ध, जो रामायणमें सबिस्तर बर्णित 
है एक माह साध्वी सीताको छैकर हुआ था। जन-शास्त्रोंमे वर्णित 
कोणिक और भद्दांसव चेटकका महास्तप्राम दी्घ काल तक चालू 
रहा और उसमे केबल दो ही दिनोंमेंएक करोड़ अस्सी छास 
मनुष्योंका काल सिद्ध हुआ था। इस युद्ध मूल द्वेतु बहुमूल्य द्वार 
आर सेचनऊ नामक गंधीदृस्ती था। इस तरह यद्द धरुद्ध सम्पत्ति-- 
घनके लिए द्टी हुआ था। कौरवों और पाण्डवोंका मद्दायुद्ध--जो कि 
अनेक अक्षौटिणियों एवं अनेक मह्यास्थी वीरोंका क्षय करनेवाला 
हुआ था तथा जिसमे अर्जुनपुत वीर अभिमन्यु जसेकी अन्याय-मृत्यु 
हुई थी--पाण्टव-च्रस्त्रिम पृणतया वर्णित दे । इस संप्रामका मूछ 
कारण था--भूमि। जय कि पाण्डब बारदद वर्षके श्रगट वनवास, 
एवं तेरहवें बपे अच्छत्न वास करनेके बाद भाई दुर्योधनके पास 
केयठ पाँचही ग्राम सॉगरर सस्तोप कर छेना चादते ये। तत्र क्या 
हानि होती थद्दि दुर्योधन उनके प्रस्तावकी स्वीकार करलेता और 
विश्वकों उस मद्गाभीषण संग्रामसे और उसके विनाशकारी दुष्प्रभाव 
से मुक्त स्पा ९ अथवा यया इञ दोता अगर पाण्टव दी तेरह वर्ष 
की तरद समूचा जीवन संयमसे व्यतीत कर छेते १ परन्तु जमीन 


अशान्त विश्वको शान्तिका संदेश र्‌ए्‌ 


का विपय ऐसाही दे कि मनुप्य इसके लिए सार्वजनिक दिताद्वित 
और अपने कर्त्तव्याकर्त्तव्यकी भावनाको भी भूल जाता दे । 


युद्ध के अवाचीन कारण हैं 

साम्प्रतकालीन युद्धके कारणोंमें दो कारण'तो वे ही हैं जो 
ऊपर बतलाये गये है, परन्तु पहले कारणसे अर्थात्‌ स्त्री के देतुसे 
युद्ध आाधुनिक समयमें कमद्दी सुनेनेमें आते है। उसके स््थानमें 
अब एक अन्य ही कारण प्रचलित दो गया दे। बह दे “अंपने 
सिद्धान्त,बाद्‌ या मत-विशेपका प्रचार । यद्यपि वास्तविक सल्य' 
सिद्धान्त एवं मत का प्रचार अत्यावश्यक दे और अत्येक मनुप्यके 
हृदयमें सत्र धर्म, सिद्धान्त या मतकी अमिट छाप का छगना भी 
जरूरी दे, परन्तु बह उपदेश, शिक्षा सथा अनवद्य प्रचार-पद्धति 
के द्वारा; हृदय परिवर्सन करके ही क्रिया जाना अभीष्ट हे । इसके 
पिपरीत सत्य सिद्धान्तों एवं बिचारोंके प्रचारके लिये भी जो कलह, युद्ध 
याप्राणनाशकारी शल्ादिकका प्रयोग करता है, वह निश्चय ही घर्म 
को उसके उच्च स्थानसे गिरानेबाछ्ा और संसार-शान्तिको भद्ठ 
और विनप्ट करनेवाला होता है। भगवान्‌ महावीर जो सत्य 
धर्म के महान्‌ प्रणता और तत्काछोन परिस्थितियोंमें, ऐतिहासिक 
दृष्टिकोणसे, एक महात्‌ क्रान्तिकारी विचार-प्रवतकके रूपभे दुनिया 
में प्रकट हुए थे, उन्होंने केवड उपदेशसे व अपने बिद्युद्ध आचरण 
के आदर्शको जनताके समक्ष उपस्थित करके तथा निरवद्य प्रचार- 
पद्धतिको काममे छाकर ही उस हिंसा-युगमे अहिंसा-घर्मको 


३ 
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विश्वव्यापी बनाया था, न कि जोर-छुल्म, विमह। संग्राम, आर्थिक 
प्रदोभन या वढ-प्रयोगसे । जबरदस्ती या आर्थिक प्रछोभनसे 
चोरकी चोरी, द्विंसऊकी द्िसा, व्यभिचारीडा व्यमभिचार दूर करना 
मं प्रचार करना' न कह्य जाऊर धअधर्म प्रचार! की फक्षामें आ- 
जाता हू और अन्त बद्दी अशान्ति था युद्धका कारण बन जाता 
६ू। धर्तमान जगनफे फामिज्म, नाजिज्म, घॉलसेविज्म आदि 
बादोंको इसी श्रेणीमे लिया जा सकता हूँ। जिन यादों, शासन- 
सत्ता व धर्मोका अस्तित्व और प्रचार, प्रतिशोष और हिंसा तथा 
पशुब॒ढके आधार पर द्वोता है वे संसारमें चिर॒स्थायी एवं वास्‍्तत्रिक 
शान्तिकी स्थापना नहीं कर सकते ! 
इसझे अतिरिक्त वतमानकाढीन यु्रोके अन्य कारण भी हैं) 

हम केवछ दो दी कारणोंका इल्टेस करते है । यथा--- 

(१)बतमातर शिक्षा श्रणाली : वर्तमान शिक्षा श्रणादीमें केवछ 
भौतिक अभिसिद्धि द्वी मुस्यतया ढक्ष्यभूत रहती दै। आध्या- 
व्मिफ विकास) जो ऊि शिक्षाक्र मूह और चरम छक्ष्य रहना चाहिए, 
वह आधुनिक शिक्षा श्रणार्वमं कमसे कम दे। श्रारम्भ से ही 
अपरिपक मत्तिप्क वाडे चालमेंफो यही बात सिसछाई ज़ाती दे 
क्वि आत्मा नाम की कोई सनातन वस्तु नहीं दे । बत्द्रोंकी विफ- 
सिंत अवस्था द्वी मन॒प्य दे तथा आत्मा की उन्नति एवं जनस्ल्याण 
की भावनाके विकासका कोई सार्ग आमतौरसे नहीं बताया जाता 
है। इसके कारण उस अवस्थासे द्वी वालकोंके हृदयमे अविनय, 
उच्छुद्धछता ठथा स्वार्य-परायणता और केव७ भौतिक अमिसिद्धि 
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की ही भावना आदि अनेक अमगुण घर कर छेते है और भागे 
चलफर ये ही अशान्ति के कारण रूप वन जाते दे । 
(२)वैश्ञानिक आविष्कारोने साथ-साथ प्रतयकारी भ्रस्प्र शस्पोवी 
पझाविष्कृति और उतवा उपयोग ह्वालाकि विज्ञान कोई बुरी चीज नहीं 
* है और न विज्ञानके द्वारा क्‍्यि गये आविष्कार ही सदेव अशान्ति 
के कारण होते है। परन्तु उनके प्रयोगमे पूर्ण सतर्कता और सदू- 
भावना की आवश्यकता होती दै। जन सिद्धान्तोंम भी तेजोलब्पि 
आदि कई शक्तियोंका वर्णन है। वह कई प्रकार की बढोर 
साधनाओंके द्वारा ही प्राप्त होती धी। जिसके पास वह शक्ति 
मौजूढ होती दे, वह मतुष्य अपने स्थान से ही उसके प्रयोग से एक 
बहुत बड़े भूभाग को ( सोलह देशों को ) भरम कर सकता है। 
परन्तु ऐसी शक्तियोंके साधफोकों यह बात भी सिसलाई जाती 
थी कि उन शक्तियोंकों प्रयोगमे छाने वाद्य उत्कृष्ट तटः अनन्त-काल- 
परय्येन्त संसार-चक्रम चास--परिध्रमण करता है । इसी कारण से 
ही वे शक्तिशाली ऊिन्तु भवभीरु मनुष्य बेसी शक्ति को कास से 
लाने से विमुख रहते थे। किन्तु आधुनिक बेज्ञानिकों के हृदयमे 
ऐसी भावना बहुत कम रहती दे और अपने विनाशकारी आवबि- 
प्कारोके प्रयोगमें वे संसार के हित-अहित को भूछ जाते है। 
फहस्वरूप विभिन्न देशोंके वैज्ञानिकोके आबिष्कारों की पारस्परिक 
स्पर्द्धा आगे जाकर भीपण संहारके रूपमे प्रकट होती है| 
प्राचान युद्धोंकी अपेक्षा वर्तमान युद्धोंकी सीपणता 
युद्ध प्राचीन कालमे भी होते थे, वर्तमान काल्मे भी होते है 
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और भविष्यत्‌ काठमे नहीं होंगे, ऐसी वात नहीं दै। फ्योंकि 
इुनियाँमें जवतऊ राग, इ प ईर्ष्या आदि विद्यमान रहेंगे, तवतक 
फिसी म किसी रूपमें युद्ध भी द्वोते रहेंगे। फिन्तु अर्वाचीन युद्ध 
प्रप्दीन युद्ोंस्री-अपेक्षा अधिक विपम एवं नएक है| प्रत्वीन 
युद्वेमि प्रायः सनिकर और योद्वाओंका दी संद्यार होता था ; वहा 
वततमानमें योद्धाओके युद्वोमें सनिकोंके साथ निर्दोष नागरियों-- 
यहाँ तक कि बालक/ स्ली और अपादिज तथा रोगियोंका भी घम- 
सान देसने और झुतनमे आता दे । प्राचीन युद्वोमें रथारोह्दीझा 
रघारोदीसे, अश्वारोद्दीसा अश्वारोद्ीसे, पेदठका पैदलसे, अर्थात्‌ 
उभय पक्षमें समान शब््रोंसे दी प्रायः युद्ध होता था। आऊस्मिक 
आक्रमणकी अपेक्षा सामनेवालक़ो सावधान करके तथा छढकार 
कर. प्रहार किया जाता था। अचानक या धोजेसे आक्रमण 
करना अधर्म-युद्ध कद्दा जाता था। अर्थात युद्धमें भी नीति, न्याय 
झौर ओवचित्य पर दृष्टि रपी जाती थी। इसके विपयम त्रिप्रष् 
वामुदेवका उदाहरण बडा ही संगत दे। ऐसे भहायोद्धा भी थे 
कि जो संप्राममे भी विपक्षीके चाण चलानेके पहले वाण न चलाने 
की प्रतिज्ञा रखते थें। प्रसंगानुकूछ चरुण (नाग दीद्धित्र ) या 
महाराज चेटकर दृष्टात्त भी छदयप्राद्दी दै। इसलिए मूलतः युद्ध 
चापमय होते हुए भी नीक़िपूर्ण होनेके कारण धर्म-युद्ध कहलाते थे। 
आधुनिक युद्धोमें दो एक मात्र नर-संहार ही मुए्य उद्देश्य रहता 
है। .चाहे वह किसी प्रकार किया जाये ! इस कारणसे बतमान 
कालीन युद्वोंको युद्ध न फ्कर महाप्रलय कहें तो मी अतिशयोक्ति 
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नहीं होगी। इसीसे युद्धजन्य अशान्तिसे आक्रान्त होकर समस्त 
विश्वआज शान्तिकी मांग कर रहा दे। विश्व-धर्म-सम्मेढन इस 
बातकी अपील कर रहा है कि समस्त धर्माचाय्योंका यह करवव्य 
है कि वे अपनी ऐसी आवाज श्रत्येक प्राणीके कानों तक पहुंचायें, 
जिससे 'शान्तिकी पुनः स्थापना हो सके। विश्व-धर्म-सम्मेलन 
की अपील हमारे कानोंमें भी पड़ी और एक धर्माचार्यकी देैसियत 
से पीड़ित संसारको शान्विका यह सन्देश सुनानेको उद्यत हुआ 
हूँ। मुफे आशा दे कि संसारका प्रत्येक सहृदय, शान्ति-इच्छुक 
सक्यन शान्तिके इस शुभ सन्देशको दत्तचित्त होकर सुनेगा, मनन 
करेगा और जीवनके प्रत्येक कार्यमें इसफा अवलम्बन करते हुए न 
केवछ अपनी आत्माको ही शान्ति प्रदान करेगा श्रत्युत साथ- 
साथ विश्व-शान्तिके प्रचारमें भी सहायक होगा। 
शान्तिकी व्याख्या और भेद 
शान्ति उस आह्वादुका नाम है, जिससे आत्मामें जागृति, 
चेतनता, पवित्रता, हलकापन और मूल स्वरूपकी अनुभूति होती 
है। एक वह भी संसारमें शान्ति कह्दी जाती है जो भौतिक 
(पौद्ठलिक ) इ०-बस्तु-प्राप्तिके संयोगसे क्षणिक शारीरिक एवं सान- 
सिक परिदृप्तिके रुपमें भ्राणीको अनुभवमें आती दै। परन्ठु यह 
शांति--अशांतिकी कारणभूत होनेसे वास्तविक शान्ति नहीं है। 
इसलिए पहले कही हुई शान्ति ही शान्ति-गवेपकके लिए अमीछ 
है। यह भी कई तरहकी दै। एक व्यक्तिगत, दूसरी सामूहिक। 
एक सम्पूर्ण, दूसरी आंशिक। सम्पूर्ण झान्तिका अनुभव मोक्ष- 
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प्राप्त आत्मा द्वी कर सकती द्वै। व्यक्तिगत शान्तिसे ही सामूहिक 
शांति प्राप्तकी जा सकती है। जन-सिद्धान्तका महान्‌ उद्देश्य और 
लक्ष्य चिर शान्तिको प्राप्त करनेका द्वी दै। उसके उपाय इस 
श्रकार हैं :-- 
(१) मद्दान्नत। (२) प्रत और (३) सम्यकत्थ । 


(१) महाब्रत और उनकी व्याख्या 
महाव्रत पाँच है। पहला महात्रत--प्राणातिपात-विस्मण- 
ब्रत” कहछाता हैं। इसका अथ है सर्व प्रकार के जीवों की सर्व 
हिंसा से मिवृत्ति अर्थात्‌ मन। वचन, काया से न किसी जीव का 
प्राणपाल करना, न कराना और न अनुमोदन करना। दूसरा 
महा्रत है -“सपावादु/विर्मण-ब्रत' अर्थात्‌ सर्व प्रकार के मिथ्या- 
बादसे सम्पूर्ण विरति | छीसर-मद्दाब्॒त दै--“अदृत्तादान-विस्मण- 
ब्रव'! अर्थाव्‌ सर्वे प्रकार की चोरी से सम्पूण विरति। चौथा 
मह्ाब्नत दै--मैथुन-विस्मण-म्रत” अर्थात्‌ सर्व प्रकारके मैथुन से 
सम्पूर्ण बिरंति | पाँचवां मद्दात्नत दै--'परिप्रह-विरमण-म्रत' अर्थात्‌ 
घंत-घान्यादि सर्च प्रकार की सम्पत्ति या उस पर ममत्व से विरति । 
इन पाँचों महाप्रतों का सम्यकू प्रकार पालन करने से यथा 
सम्भव कम समय में ही सम्पूर्ण शान्ति भ्राप्त होती दे । इन महा- 
घतों का पालन करने वाला मुनि कहलाता है। भद्दाव्नतधारी को 
और भी बहुद से कठिन उपनियमों का पालन करना होता है। 
अतः हरेक साधारण व्यक्ति के लिए यह मार्ग आसान नहीं। 


(२) ब्रत और उनकी व्याख्या 


साधारण व्यक्तियों के छिए प्रथम मार्ग की अपेक्षा जो चहुत 
सरल है; उस दूसरे मार्ग का दिग्द्शन कराना आवश्यक हैं। वह 
है--प्रत-पाल्‍न! | प्नत संज्या मे बारह है। जिनमे पांच बअणु- 
प्रत, तीन 'गुणनत' और चार “शिक्षातत' कहलाते है | सक्षेप में 
इनका सुलासा इसप्रकारहै"- ' ' " !' ' 

प्रथम ब्रत--'्वूल-प्राणातिपात-विस्मण-्रत” कहलाता है। 
इसका अर्य दे यथाशक्य जीव हिंसा से निधृत्ति | 'दूसरा ब्रत ऐै-- 
्थू-टंपाबांद-विस्मर्ण अंत अथोंच्‌ थयोशरय असल से निवृत्ति। 
तीसरा प्रते है--श्यूछ-अदत्तादान तिस्मंण-अ्रतः अर्थात्‌ यथाशवद 
चोरी से निंत्ति।' चौथा श्रत दै-स्थूछ-मैथुन-विर्मण त्रतः 
अर्थात्‌ यथाशव मैथुन से निवृत्ति और परदारा का त्याग । 
पाँचवा प्रत है--'परिमह-परिमाण-ब्रतः अर्थात्‌ यथाशक्य परिग्रह 
से निमवत्ति। चूकि ये पाँचों श्रत उपरोक्त महत्रतोके ही ह्यूल-- 
छोटे रूप है अत इन्हें 'अणुत्रत” कहा जाता है। छुठा श्रत है--. 
“दिशि-परिमाण श्रत? अर्थात्‌ छओ दिशाओमे यथाशक्य गमना- 
गमन का परिसाण करना। सातथा श्रत दै--उपभोग-परिभोग- 
परिमाण-बर्त' अर्थात्‌ खाने, पीने, पहनने आदि मे काम आनेषाली 
भोगोपभोग बस्तुओंके व्यवहार का नियंत्रण या सीमा करना | 
आठवा शब्रत दै--अनर्थ दण्ड-विस्मण-त्रत' अर्थात्‌ कोई भी 
निरथेक पाप करने का परित्याग क्रना। थे तीनो डी पिछले 
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गत प्रथम पाँच अणुप्तों के गुणों की वृद्धि करने वाले हँ--उन्‍्हें 
व्यापक बनाते दै--विस्ट्त करते है; अतः इन्हें 'शुणब्रत! कहा 
जाता है। ये आठों प्रत जीवन-पय्यन्तके लिए होते हैं। नवसां 
प्रत--साम्रायिक प्रत” कहलाता द। एक मुहूर्त के छिए सावधय-- 
ग्रापकारी कार्यो का परित्याग कर साधुचत्‌ इत्ति धारण करना 
सामाग्रिऊ ब्रत दै। एक मुहूर्त का नियम दिनमे एक बार या 
अनेक बार धारण किया जा सकता दै। दशवा प्रत देशावक्राशिक 
ब्रत'ं कहछाता है। पहले आठ ब्रव जीवन-पर्य्य॑न्त के होते हैं। 
दशवें श्रत में छुछ समय के लिए इन अतों की सीमा को और भी 
संकुचित करना देशावकाशिक प्रव कहछाता दै। उदाइरणस्वरूप 
फिसी ने अगर यह प्रत लिया हो कि वह फिसों निरफ्राध तरस 
हिल्‍ते-चलते जीव की जान यूमरर नहीं मारेया तो वह किसी भी 
दिन कम था अधिक समय के लिए थद्द नियम छे कि वह उतने 
समयमे किसी भी प्राणीका धध नद्ीीं करेगा तो यह देशावकाशिरकू 
जत होगा। ग्यारह्वा श्रव-पोषधोपवास-त्ृत'ं कहलाता है। 
इसमे दिन-रात्रि के लिए समस्त सान-पान का त्याग कर। सकल 
पापकारी प्रद्नत्तियों को छोड़ कर; आत्म-उप्रासना करनी पढ़ती दे 
और साधुयत्‌ बत्ति धारण करनी पड़ती दै। इस नियम को 
ब्रवधारी को वर्ष मे कम से कम एक चार तो अवश्य पालन करना 
चाहिए। वारहवयां ध्रत--अतिथि-संविभाग-अ्रत? द्वोता है। अपने 
छान-पान के मिमित्त बनी हुई बस्तुएँ जो शुद्ध दों। उनका कुछ 
म्राग छेच्छापूर्व॑ऊ त्थागउत्ति से पंच महानत पालक घुद्द साधु को 
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देना--यद्दी चारहवाँ प्रत है। अन्तिम चार ब्रत 'शिक्षानता' कह- 
ठाते हैं। क्योंकि ये अभ्यास रूप-शिक्षाप्रद हैं । 
धपरोक्त बारद प्रतों--नियमों को पालन करने वाला श्रमणी- 
पासक! या आवक शहद से पुकारा जाता है । ये बारह नियम 
शान्ति की पोज करने घाले के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। एक-एक 
नियम में संतोप--परिहप्ति की सुधा टपक रही दै। सल्तोष से 
शान्ति प्राप्त होती है। इनकी बिरत व्याख्या के लिए 'डपासक- 
दशाग सूत्र श्रथम आचार्य श्रीमद्‌ भीसणजी खामी छत 'चारद 
प्रतकी चौपए तथा श्री जन, श्वेताम्वर तेरापन्थी सभा द्वारा 
प्रकाशित “क्राबक-म्रत-धारण-विधि! नामक पुस्तक का अवलोकन 
किया जा सकता है। 
(३) सम्बकूत्व 
सम्यक्‌ अर्थात्‌ यथावस्थित तत्त-अ्रद्धाल | संसारमे एक चैतन्य 

नाम की वस्तु है, जिसे 'जीव” कद्दते है। उसके लक्षण, स्वरूप 
और भेद की अवगति करना। चेतन का विपक्षी अचेवन अर्थात्‌ 
धअजीव! पदार्थ) पौद्गलिक सुख-दु स के कारण धुण्य 'पाप' | 

चेतन फी विजञातीय वस्तु पुदूगल-रूप कर्मों के संयोग का हेतु 

'आमस्रव!। उस संयोग की रुकावट 'संवर!। चेतन-संयुक्त बिजा- 

सीय द्रव्य की प्रथकता फो 'निमेरा' कहते है। चेतन और अचेतन 

दोनों के अन्योन्य अस्लेप रूप 'वन्ध! और आत्यंतिक रूप से 

विजातीय वस्तुसे आत्मा की प्रथकृता के होने पर चैतन्य अथांतत्‌ 

आत्मा का मूल स्वरूप में अचस्थान 'सोक्ष? है। 


दि हु 3 ३ 
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उपरोक्त तत्त्यों को हदयंगम कर उनकी वास्तविकता पर दृढ़ 
विश्वास करने को जन दरन में 'सम्यरत्व” कहते है। सम्यझ्तव- 
बाले मनुष्य हर समय पर को पीड़ा देने में पराहूमुस रदते हैं। 
इससे उनकी कलह, कदाग्रह एवं अशान्ति के प्रति उदासीनता 
रहती है। इसलिए जितना अधिक सम्यरत्य फा प्रचार किया 
जायगा, उतनी द्वी शान्ति की वृद्धि और अश्ान्तिका हास दोगा। 
उपरोक्त तीन उपाय विश्वशान्ति फे लिए अन्त उपयोगी 
साधन हैं। हि 
विश्व-शान्तिके सावंभौस उपंय.. _ 
« इन सांधनोंमि-भी 'यदि किसीफे बाधा 'आती हो तो निम्न 
पंक्तियोमें ऐसे क्तनेक नियमोंका निर्देशन क्या जाता है; जो 
सर्वमान्य एवं सर्ब-धर्म-समर्थित क्द्दे जा सकते हँ। जद्दां तक में 
सममता हूं, इनमे साम्प्रदायिकताझी ड्िब्वित्‌ भी कठक नहीं है 
ओर इनमे अशान्ति-रोगकी अचूक दवा ह। भ्रत्येक प्राणीके लिए 
ये उपादेय हूँ :-- । 

(९ ) प्रथम--विश्व भरमें अहिसाका प्रचार फिया जाय और 
ईिसाके प्रति ज़नसाधारणके हृदयमे घृणा--हार्दिक घृणा उत्पन्न 
की जाय | 'स्वजीवनकी सरद ही दूसरोंको भी अपना जीवन 
वड़भ है--न कि मरणा'--इसका-पाठ पढ़ाया जाय, जिससे 
शान्तिका वीजारोपण हो सके। , «7 *# 

/ (२) क्रोध, अभिमान; दम्भ और असन्तोष ये चारों ही 
अशान्तिके मूल है | जितने द्वी विप्रद जयवमें हैँ, वे सत कपाय- 
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चतुष्फफे दी प्रभावसात्र है। इसलिए यथासाध्य इन चारोंको 
कस करनेका पूछ्ण प्रयत्न झिया जाय | 

(३) वर्तमान शिक्षा प्रणालीम परिवर्त्त किया जाय। 
भौतिक अभिसिद्धिकों ही एकमात्र लक्ष्य न रखकर शिक्षा्में 
आध्यात्मिकताको मुस़्य स्थान दिया जाय। इसके लिए राष्ट्रीय 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय चेट्टा की जाय। 

(४ ) भावी सानव-प्तमाजकी व्यवस्था नेतिक और धार्मिक 
तथा सदाचाख्पूर्ण नियमोंको छोड़कर हप' और स्वार्यपूर्ण तथा 
शीपण-नीतिके आधार पर न की जाय | 

(४ ) वेज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग अनियन्वित रूप से, 
न किया जाय। क्‍म से कम युद्ध फे लिए तो एक बारगी ही 
बन्द कर दिया जाय। भौतिक सुर्सोंके लिए भी यथासाध्य उनका 
उपयोग करनेकी चेष्टा कम की जाय | 

(६ ) ऐसे राष्ट्रीय प्रेम का जिससे अन्य राष्ट्रोसे मनोमालित्य 
होने की सम्भावना हो--अचार न किया जाय। उसकी अपेक्षा 
चास्तविक विश्ववन्धुत्वका श्रचार अधिकसे अधिक क्या जाय 
और आर्थिक तथा राजनतिक प्रतिद्वन्द्ताकों घटानेका पूर्ण प्रयास 
किया जाय। 

(७) आवश्यक्रतासे अधिक संचय करनेकी चेष्टा नु की जाय] 
पारस्परिक स्पर्धा, ईर्प्या, सत्ता-प्राप्ति, दूसरे की सम्पत्ति, स्वत््व 

ओर सोस्यको हृड़पनेकी चेष्टा नकी जाय। इसीसे व्यक्ति, 
समाज और राष्ट्रोम अशान्ति हो जादी है। हे 
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(८) दुर्बछ, दलित जातियों और देशों पर जातिविशेषके 
कारण अन्याय और अत्याचार न किया जाय। न्याय, अपक्ष- 
पात ओर मनुप्यत्यफे मूल सिद्धान्त जीवनमें अधिफसे अधिक 
विकसित ड्रये जाय॑। 

(६) बल-अ्योग, यूटनीति; आर्थिक प्रढझोभन और अन्‍य 
सन्यायपूर्ण तथा फुत्सित साथनोंसे क्रिसी भी मत, धर्म, 
सिद्धान्त या विचरधाराका प्रचार न किया जाय। ! 

धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्येक राष्ट्रढो उपलब्ध दो। घार्मिफ 
स्वतन्त्रताफा अपहरण फरना या धर्माधिकारों पर मुठाराधात 
करना मलुप्यके जन्मसिदूध अधिकारों पर आधात करना हैं। 

प्रिधर्म (पोटेस्टेन्ट। फेधो छिक और यहूदी) घोषणामें विश्वशान्ति 
के छिए जिन साव सिद्धान्तोंको निर्णीत किया है, वे सांसारिक 
अशृत्तिसे अधिक सम्बन्ध रखने वाले हैं। जैनसिद्धान्तादुसार 
उनका अमुमोदन या उनके प्रति सम्मति प्रदर्शित करना एक सच्चे 
जन मुनिफे लिये नियमविरुद्ध दे; इसलिए उनका जद्दातिक 
सांसारिक प्रपृत्तिसे सम्बन्ध दै। उनके घारेमें छुछ भी नहीं फद्दना 
चाहता; परन्तु श्सके साथ-साथ में यद््‌ भी रपट करना अपना 
परम कर्तव्य सममता हूं कि जद्दांतक उनका सम्बन्ध दोप-रद्दित 
अर्थात्‌ निखच्य प्रवृत्ति तथा संसार-निवृत्तिसे है, चह्ाँ तक भें उनका 
हार्दिक समर्थन और स्वागत फरता हूं। में सममता हूं उक्त सातों 
सिद्धात्तोमिं निद्ृत्तिको प्रधानता दे दी जाय तो भेरे द्वारा निर्दिष्ट 
नो सिद्धास्तोमि और उनमें बहुत कुछ समानता आ जायेगी और 
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इसी अन्तर को दिफानेफे लिए विश्व-शाति-प्रदायक नथ नियमों 
का निर्माण किया गया दै। मुझे आश्ञा ही नहीं अपितु दृढ़ 
विश्वास है कि ऊपर कथित नद नियम जो कि समल संसारके 
लिये परम वल्याणकारी है, उनका यद्दि पूण छाभ उठाया जायगा 
तो समूचे विश्रम अशातिका अधिक्से अधिक नाश द्वोकर शाति 
का साम्राज्य स्थापित दो सकेगा । 

लात्दनमें आयोजित विदव-धर्म सम्मेलनवे अवसर पर 

भाषाढ इृष्णा ४, २००१ 
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में विश्यास करना हूँ हि यह मेरी संन्देश-बाणी अन्त.-एशि- 
याई सम्मेटनमे सम्मिलित द्ोनेवाले भारतीय और अभारतीय 
सजनोंके कानों तक पहुंचेगी। मे अनुमान करता हू कि यह पहछा 
ही स्वर्णावमर है, जबकि दिन्दुस्तानम समस्त एशिया एवं 
अन्यान्य देशोंके भिन्न-भिन्न आचार-विचार-युक्त एवं भिन्न-मिन्न 
भाषाभाषी प्रेक्षक और प्रतिनिधियों का इस रूपमे समारोह 
हुआ ह। इसके आमन्त्रयिता भारतकी अन्तरकाढीन राष्ट्रीय सर- 
फारके उपाध्यक्ष पण्टित ज़वाहरठाछ नेहरू हैं। इस सम्मेलनफो 
बुछानेका उद्दे श्य यद्दी हो सऊता है कि इस सम्मेलनके अवसर पर 
शशियासम्पन्धी समत्याओंबी समाठोचना, संग्भ्ृति विषयक एवं 
साहित्य पिपयक अन्येपण एवं परस्पर गाठट सम्यन्ध स्थापित रिए 
जायें। इस मौऊे पर एक भारतीय धार्मिर संप्यारा प्रमुस होनेफे 
नाते में चाहता हूं कि सम्मेडनमे एकप्रित विद्वानोंकी एक सम्मति 

दूं और आशा है कि यह सबके हृदयमे अद्वित होगी । 
जहाँ कद्दी जो कोई समस्या निपम बन जाये तो उसके अंतस्तत्त्व 


को ढूँढ निकाठनेकी चेष्टा करना, ससवो सुरूमानेझा सबसे सरल 


्' 
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उपाय है। राष्ट्रके भाग्य-विधाताओंने वतमान परिस्थितिको सरकत 
करनेऊे लिए जिन २ फारणोंका अन्देपण किया दे उनमे बह प्रमुय 
कारण भी उनकी नञ्षर्म आ गया*द्यो--इस पर मुझे संदेह दे और 
घह कारण ऐसा है कि उसका अन्वेषण किये विन्ना और और 
अन्वेदित फारण इषट कार्यकी सिद्धिके लिए समर्थ हो सफेंगे, यह 
नहीं फद्दा जा सकता। अब तक जिस शान्तिके उपायकी ओर 
ध्यान नहीं दिया गया, वह दे अध्यात्मवादकी ओर जानेबाली 
उदासीनता । अध्यात्मबादके सिचाय छाछसाफों सीमित करनेका 
और कोई भी समर्थ उपाय नहीं दे) छालसाकी कहीं भी इयतता 
नहीं, वह अनन्त है । जसा कि भगवान्‌ मद्दावीरने फरमाया है--- 
हिमालयके समान बड़े-बढ़े असंग्न्य चौंदी-सोनेके पहाड़'हाथ छूग 
जाये तो भी छालची मनुप्य उससे जरा भी ठुप्त नहीं होता चकि 
मानसी हृप्णा आकाशके समान अनन्त है। जब तक सब छोग 
स्व॒तन्त्र हृदयसे छालसाका अवरोध न करंगे तव तक थे समाज- 
बादका समर्थन करनेवाले हो; चाहे साम्यवादका सम्मान फरने 
वाले हों, चाहे जनतन्बकी संस्त्रणा स्सनेवाले हों, चाहे और और 
मनोयाछित वाद-विवाडोंकी क्टपना करनेवाले हो, वह अमन-चन 
की कामनाको सफल नहीं बना सकते । इसलिए अध्यात्मबादवी 
ओर निगाह डालना सबसे अधिक आवश्यक हे । 
अध्यात्मबादक़ों भुछाकर केबछ भौतिकयादकी ओर दौइनेवाले 
उद्योगोके साम्प्रतिक दुप्परिणामको निद्वार कर भी जगवड्ी जाँखें 
नहीं सुलों, यह आश्चयडी वात हे । धेश्योनिकों द्वारा आविष्कृत 


डे आचार्यत्री तुढ्सीफे अमर संदेश 


जाणपिक यम आदि मद्दाप्रत्यफारी अस्वोनि विश्व-शांतिको अशांति 
केगहरे गई में हकेल दिया | बया यह भौतिकवादकी विदंयना नहीं ९ 
विश्वव्यापी महांयुद्ब-जनितं सांय-पेय-परिधानीय ( रोटी-फपढ़े ) 
चैत्तुओंकी महान कर्मीके कारण भारतमें छासों पुरुष विल्सते हुए 
पैक दयनीय पुकांरके साथ फालकबलित हुए। बया भोतिफपाद 
अपनेओो इस छांछनसे बचा सफता है ९ भारतमें, वम्वई। पंजाब 
जादि प्रान्त, एवं चीन पैलिष्टाशन आदि देशंमिं जिस अमानुपिक 
भरैत्तिका आचरण कियां गया और अब भी प्र-पग पर उभरते 
हुए साम्प्रदायिक फ्लद्ट दृष्टियोचर हो रहे हैं, इन सबका भुज्य 
कारण जदाँतक मेरा अमुमान दे, अध्यात्मवादके मद्दत््वको म सम- 
भला एवं न॑ अपनाना दी दे। हम आत्मविश्वासफे साथ यह 
निश्चित घोपर्णा कर सकते हैं कि जब तक छोगोंमें आध्यात्मिक 
कृचि उत्पन्न भ॑ होगी, तथ तक विषम स्थितियोंका अन्त करना 
असम्भव नहीं तो असम्मंवप्रायः रहेगा । अतएव जनसाधारण 
में उसकी रुचि पेदा करनेकी आवश्यकता ६। राफ्ट्रके प्रमुस नेता 
इस दिशामें प्रेयन्न करें, ध्यान दें तो साधारण छोगोंका इस ओर 
सदजे मुझाव हो सकता है। अध्यात्मवादका प्राणभूत सिद्धान्त 
धमे है। बहुसंज्यर्क राफ्रीय विचारवाले व्यक्तियोंका ध्॑मसे न जाने 
इतना विरोध और इतना मय क्‍्यीं हूँ ? घम राष्ट्रीनति, सामाजिक 
छान और स्वतन्त्रतामें घाघा डालनेवाला नहीं | 
हालांकि घंमेफे मामपर अनेक अधर्माचरण किये जा रदे हैं। 
छोष॑-छोंुपताका उत्कपे दो रद्म है। घाह्माडम्व् देवालय, देवी- 
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राधनादि ही धर्मके प्रतीक वन रहे हैं। सीपण-मीपण कछह भड़क 
रहे है और इन्हीं सब फारणोंसे धर्मऊे प्रति छोगोंकी घृणा है। 
अतएव दूधका जछा छाछ्को फूऊ पूछ कर पिये। यद्द अस्थाभाविक 
नहीं। आजकी दुनियाकी ठीऊ यही दशा है। धर्म-बंचनासे तरस्त 
लोग आज धर्मकी असलियतसे संदिग्ध वन रहे हैँ, मुंह चुराना 
चाहते है । परन्तु उन छोगोंसे में आवेदन करता हूं कि वे ऐसा न 
करें। झुद्ध धमं अवहेलना करने योग्य नहीं, किन्तु आदर करने 
योग्य है। उदाहरणस्वरूप धर्मके विश्वुद्ध नियम मिनका भगवान्‌ 
महावीरने उपदेश किया था और जन संघ्कृतिम जिनका अवतरण 
हुआ था; वह केवल आत्म-परिकास, एवं पारलछोकिक शातिके ही 
साधन नहीं अपितु ऐहिक लाभ एवं शांतिके भी असाधारण प्रतीक 
हैं। उनमे अहिंसा, सत्य, अपरिमिह, और आत्म-निय॑त्रण विशेष- 
रुपसे उल्लेखनीय हं। अहिंसा-धर्मसे जसी पारस्परिक मैत्री होती 
है बसी अन्य किसी प्रकारसे भी नहीं हो सफती। अध्चिंसासे प्रढ्य- 
कारी कलह विलीन हो जाते है। देश और रोप्ट्रम चिरस्थायी 
शाति करनेमें अहिंसा ही समर्थ दै। अपरिमरहवादसे समाजवाद 
आदि वादोके सब स्वप्नं साकार हो सकते है। आत्म-नियंत्रणसे 
क्षमा, सहनशीछता, नमप्नतादि सदृगुण विंकास पाते हैं । उससे 
पारस्परिक ईर्ष्या सहज ही में क्षीण हो जाती है। इन नियमोंके 
पालनेसे जो छाभ होता है, वह भ्रत्यक्ष है। द्ाथ कह्ननको 
आरसो फ्या ? आज जो हिन्दुस्तान स्वतन्त्रताके द्वार पर है. यह 
अर्दिसाऊा भाद्दारय नहीं तो किसका हे १ इन घड़ा विशाल राष्ट्र 
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इस श्रफार फोई सीपण नर-संहार किए बिना एवं सून वद्दाए चिना 

सदियों परतस्त्रतासे मुक्त हो रहा है, क्या यद्द एक अमृतपूर्व 

अहृए एवं अश्वुतपृष घटना नहीं? पर अर्दिसा देवीकी अपार 
महिमाके सामने यह झुछ भी नहीं | थद्द दो फेवछ भौतिक मुक्ति 
है। बह तो आत्ममुक्ति सपनेकी क्षमता रपती है । अद्दिसाके इस 
साक्षान्‌ फछक्ो देखरूर अर्दिसा-धममे रुचि बढ़ानी चाहिये। 
अध्यात्मबादके मार्गका अवलोकन करना चादिये । 

सब छोग म्यतन्त्रता और स्वराज्यके इच्छुक हैं । इनको पानेके 
किए यत्रशीढ दे । पर उन्‍हें सोचना चादिये कि सौराज्यक्रो पाये 
बिना- स्वगाज्यसे झुछ नहीं बनता। वस्थुदृत्या सौराज्य ही 
स्वराज्य है। सौराज्यकी परिभाषा निम्न प्रकार हैः 

(१) सौटाक्य बढ हू. क्रि देशवासी छोग अपने अपने झुद्ध घर्मा- 
चरणमे पृर्ण ख्वतंत्रताकरा अनुभव बरें। 

(२) सौराज्यक्ा यद्द अर्थ है. कि छोगोंके आपसी मगड़ोंका अंत 
हो जावे । 

(३) सौराज्यका अर्थ है कि देशवासी जन हिंसक, असत्यवादी, 
चोर व्यभिचारी, अर्थ-संग्रहके छोलुप, दान्मिकः दूसयेंकी 
निन्दरा करनेवाले एवं दूसरेकी उन्नति पर जलनेबाढे न हों। 

(४) सौसज्य बह है क्वि सदाचारी, अध्यात्मवादके अचारव 
पाय्मार्थिक उपकारके कर्णयार;दुराचास्से सय खानेबाले 
साधु पुरुषोका आदर हो । 

(५) सौराज्यक्रा अर्थ यद्द दवैक्ि धर्मे नाम पर टगनेवालेः 


ः 


(६) 
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वेपाइम्परके द्वारा अत्याचार फेडनेवाटे तिचारोका प्रचार 
नहों। 

सौराज्यरा अर है कि राजकर्मचारियों एवं व्यापारियोंकी 
नीति शोपण करनेबाल्यी न रहे। 

सौराज्य बह हैं; जिसमे एक दूसरेके प्रति घृणा फलानेझी 
चेष्टा न की ज्ञाय। 


(८) सौराज्यका अर्थ ह--छोग उच्छू'सल न वर्ने, गुरुजनोंका 


अधिनय न क्या जाय। अन्यायका आचरण न क्या 
जाय। कोई झिसोक द्वारा तिरस्कारकी दृटिसे न देसा भाय। 


(६) सौराज्यरा अथ ह--जिससे धर्मासुकूछ अधिकार सबके 


समान रहे। अमुक २ जातिसे--इल्से-ऐश्वर्यसे महान्‌ 
है अत वे धर्मके अविकारी है , अम्ुुक अमुक जाति छुछ 
ऐश्वयेस हीन हू , अत वे धर्मके अधिकारी नहीं है-- 
ऐसी भावनाका अन्त हो जाय । 

उक्त संघ्कृतिका अनुसरण करनेवाला राज्य ही सौराज्य हो 


समझता है। ऋषभदेवके शासनकालछीन सौराज्यका एक कपरिने जो 
चित्र खींचा है, वह अनूठा एवं आदर्श ह। वह इस प्रकार ह-- 
कऋपभदेवके सौराज्यम सजातीय भय-जसे मनुष्यको मतुप्यसे 


होनेवाला 


बाला भय, बिजातीय भय--जैसे मनुप्योको पश्ुओआँसे होने- 


बाला भय, धनकी रक्षाऊे लिये होनेवाला भय, आकस्मिक भय; 
आजीबविद्ा-मय, म॒त्युका भय; अकीर्ति-भय, यह सात प्रकार 
का भय न था। (२ ) चूहे आदि छ़ुद्द ज्ीवोके उपद्गव, प्लेग 
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आदि सामूद्दिक रोग, अति वर्षा; अवर्पा, अकाछ) स्वराष्ट्रभय, 
और परराष्ट्र-भय इत्यादि आतंकवादि बातावरणका अभाव 
था। (३) जुआ, मांस-भक्षण, भद्यपान, वेश्यागमन। परस्री- 
गमन। चोरी और मूक पशु-पक्षियोंकी निर्मम हत्या-शिकार, 
इन सात भदट्दा दोपोंसे छोग घृणा क्या करते थे। (४) छुल- 
वधू अपनी सासका, पुत्र स्वपिताका, पत्नी अपने पतिका, सेना 
अपने सेनानीका, शिप्य अपने गुरुका अविनय नहीं करते थे। 
(४) अपने बुट्टे मा-्बाप, छोटे भाई-बदिन, वालक-वालिकाएँ, 
अतिथि, निजाशित नौफर, नौकरानियोंको भोजन कराये बिना 
खय भोजन नहीं करते थे। (६) उस सौराज्यमे दुर्जनकृत तिर- 
स्कार। स्त्री-पुरुपोफे दुराचार, अकाल-रृत्यु, घनका नाश आदि २ 
कारणोंसे छोग आसू नहीं वहाते थे। (७) उस सौराज्यकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह थी क्रि उसमे एक भी मिसमंगा नहीं था--| 
रोटी कपड़ेका भूसा नहीं था। (८ ) भिन्न ३ आचार-विचारवाले 
मलुप्य भी आपसमे बेर-विरोध नहीं रखते थे। इस श्रकार के 
सौभाग्यकी स्थितिको पाफर द्वी छोग यह कह सकते है कि हमें 
स्वराज़्य मिछ गया ॥ अन्यथा स्वराज्य और परराज्यमे अन्तर 
ही क्या ? अन्ततोगत्वा एक बार फिर भें सबसे अनुरोध करता 
हूँ कि इस नवथुगके निर्माणमे, राष्ट्रन्यवस्थाके विधानमें, स्वराज्य 
की श्रांप्तिम अध्यात्मबादकों नहीं भुला देना चाहिये। भारत- 
वासियोसे तो मेरा विशेष अमुरोध है। 
चूकि अध्यात्मवाद भारतीय जन्‌ एवं भारत-भूमिका श्राण है । 
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भारतीय संघ्कृति धर्म-प्रधान है। अनेकों अध्यात्म-शिरोमाणि 
महए्माओते अवतार घारण कर इस भारत भूमिको पवित्र किया 
था। अब भी अनेक तपस्थीमृधन्य मुनिनन भारतकी पुण्य-मूमिमे 
प्रोपकार फर रहे है--अध्यात्मवादफे द्वारा जनताको सुसक्रा 
प्रशस्त पथ दिसल्वा रहे है। अतएव किसी विदेश-विशेषी 
धर्मविरोवी नीतिको निद्ाए कर अपने पूर्वजोंकी, अपनी एवं 
अपनी माठ्भूमिकी महत्त्वशालिनी--सुसद संस्क्ृतिको नहीं भुलाना 
चाहिए और न उसके विपयम उदासीन द्वी रहना चाहिए। यही 
मेरा आधेदन दै। स्यात्‌ पुनरुक्ति न होगी; यदि पूर्व पंक्तियोंके 
मौलिफ विचार सूम्रवद्ध कर दिये जाय॑ : 
३--राजनैतिक निर्माणमे भी अध्यात्मदादका अनुसरण करना 
चाहिए। 
२--अध्यात्मयादके प्राणभूत धर्मी निरन्‍्तर उपासना करनी 
चाहिए। 
३--अ्िंसा, सता, अपरिप्ह, आत्मनियन्त्र० आदि धार्मिक 
नियमोंकी ओरसे उदासीन नहीं रहना चाहिए। उनको 
हर समय याद्‌ करना आवश्यक है। 
४--ब्यक्तिगत, जातिगतः समाजगत एवं राष्ट्रणल आश्षेप नहीं 
करना चाहिए। 
४-्यत्ति, जाति, समाज आदिके बीच होनेबाले वेमनस्य, 
विशेष और विषमताके कारणोंको सोजना चाहिए और 
उनका अध्यात्मवादके द्वारा प्रतिकार करना चाहिए | 
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६-समाचार-पत्र - सम्पादकों, राजनैतिक नेताओं एवं धर्म- 
गुरुओंको भी वेसा प्रचार नहीं करना चाहिए; जिससे 
साम्प्रदायिक कलदको प्रोत्साहन मिक्ठे। 
७--शिक्षाका मुए्य उद्देश्य आत्म-बिकास होना चादिए। उसमें 
भी आत्म-नियन्त्रणकी मुज्यता रखी जानी चाहिए । 
८--पारस्परिक विचारोंकी विपमता होनेपर भी घृणा फेछानेकी 
नीतिको नद्दीं अपनाना चादिए। 
६--धर्मके भाम पर अधर्माचरणका प्रचार न हो और अधर्मा- 
“ चरणकी रुकावटके साथ धार्मिक स्वत्वोंको धाधा भे॑ पहुंचे, 
वैसा प्रयत्न होना चाहिए। 
१०-वर्ण, जाति, स्पृश्य-अस्फ््य आदि भावसे डिसीका भी 
विरस्कार नहीं करना चाहिए, घृणाकी इृष्ठिसे नहीं देसना 
चाहिए | 
११--सौराज्यके बिना स्वराज्यकी कोई कीमत नहीं, इसरी 
वाम्तपरिस्ताकों हर वक्त कूतना चाहिए। 
इस प्रकार सामूहिक सदूमावनाके आधार पर व्यक्ति और 
समप्टि सबके द्वितोंक़ा निर्माण हो सरता दे; अन्यथा नहीं । 
[वा« २३-३-४७ को दिल्लोमें प० 
जड्ाह रलाल नेहरू के नेतृत्व में 
आयोजित एशियाई क्यस्‍्फुस के 
अवसर पर ]] 
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के जरा जाय ने पीलिड, वाहि जाव न बड़ । 
जावेदिया न हायोवि, ताव धम्म॑ समायरे | 


भगवान्‌ महावीरने ध्मको सवसे अधिक आवश्यक जानकर 
ही इस प्रकार उपदेश किया था क्रि जबतक बुढ़ापा न आये, 
शरीस्मे रोग न बढ़े, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण न पड़े, उससे पहले 
ही धमम फरनेको सावधान हो जाना चाहिए। इस उपदेश-गाथा 
का भाल्यकुसुमकी भाति जनताने स्वागत किया, अपने जीवन 
को धार्मिक बनाकर संसार-सिन्धुसे तरनेमे समर्थ हुई-कप्ट 
परम्परासे छुटकारा पाया। आज भी अनेऊ पुरुष उस दुख 
परम्पराके पार पहुंचनेकी तयारी कर रहे है। परन्तु समयकी 
विचियतासे ऐसे व्यक्ति भी प्रचुर मात्रामे होते जा रहे है; जो घने 
की मोलिफिता एवं महत्ताको मूलसे ही नहीं पहचान रहे है, और 
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धर्मझो विश्व-उन्नतिममं बाधा डाठनेवाठा मान रहे हैं। उनकी 
वाणी में, छेसनी में, प्रचार में, कायोमें एक ही छक्ष्य रहता दे कि 
“ज्यों-दों धर्मका अन्त द्वो जाये--धर्मका अस्तित्व मिटाकर द्वी 
हम सुप्झी साँस छे सऊते हैं।” यथपि इस प्रकारके निःसार 
विचार आस्ये-भूमि एप आप्य-संस्कृतिमें टिक नहीं सकते, जछ 
चुदूबुदूकी तरद्द विटिविछा जते दैं। तथापि थे वैसा किये ब्रिना 
नहीं रहते--मनके मोदक स्ाये विना नहीं रदते। इस स्थितिमें 
भी यद्द अयन्त हपका विपय दे हि धर्मकी जड़को मजबूत फरनेके 
लिए जर्गद-जगढू पर धार्मिक सम्मेडन आयोजित किए जा रहे 
हैं। धर्मड्ी असलियत पर ढोगोंका उत्साद यहू रद है। थोड़े 
समय पढने दवी (माच मद्यीनमें ) दिल्लीमें 'सत्यान्वेषक समिति' 
नें विश्व-धर्म-सम्मेडन! का आयोजन किया था और अब उसके 
निक्‍ट ही “दिन्दी-तत्व-ज्ञान-प्रचारक-समिति” द्वारा संयोजित 
धीर्मिक समारोद अददमदाबादम होने जा रद्ा है। इस अवसर 
के लिए में एक जन संम्थाऊ सुख्य आदर्शोको सामने रखते हुए 
घम विषय पर छुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। 
* मे धर्मके प्रचारार्थ किये जानेबाले निरबय श्रयत्नोंकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा फरता हूँ और इसके साथ-साथ सलाह देता हूं कि सिर्फ 
धार्मिक पुरुषोंका सम्मेलन एवं उनऊी- सम्मतियोंका एकीकरण ही 
खम-बृद्धि, घर्म-रक्षा एवं अचारके पर्याप्त साधन नहीं, अत्युत इसके 
साथ-साथ धर्मड़ी मौडिकिदा, असलियत एवं उपयोगिताका परी- 
क्षण द्दोना चाहिए। प्रत्येक मलुष्ये हृदयमें धर्म-तत्त्तको ज॑चा 
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देना चाहिए और ऐसी खूबीके साथ श्रद्धा पदा कर देनी चाहिए, 
जिससे समूची दुनिया धर्मकी आवश्यकता एवं उपयोगिता मह- 
सूस कर सके। इस प्रकारके कार्य ऐसे सम्मेलनोंके अबसर पर 
किये जायेंगे, तभी हम गोरवके साथ कह सकेंगे कि धार्मिक 
सम्मेलनोंके उद्देश्य आज सफल होने जा रहे हैं और ये प्रयास 
सर्वाद्नीणप सफल हो रहे है | े 
धर्मके महान्‌ आदशोको देखकर एक ओर लोग उससे आक्ृष्ट 
होते हैं तो दूसरी ओर मिनन-भिन्‍न सम्प्रदायोंकों देखकर उससे 
भय खाने छग जाते हैं और यहां तक कि समूचे धर्मसे ही बिमुस 
चन जाते दै। परन्तु सच तो यह है कि धर्ममें अनेकता यानी 
विरोध है ही नहीं। जो विरोध मलकता है, वह सब स्वार्थका 
युद्ध । धर्मका उद्देश्य जीवनको विकसित करना है अतः वह 
सब जगह सबके लिए एक दै। यह्‌ अर्हिंसा हमारी और थदद 
नुम्दरी, इस प्रकारका भेद धर्ममें फदापि नहीं हो सकता। यह 
नियम धर्मके धत्येक अबयव पर लागू होता दै। धर्म रूढ़ि नहीं, 
किन्तु वास्तविक सत्य है। घम अत्येक व्यक्तिफे लिए अमिन्‍न है। 
धर्मका अस्तित्व मेत्रीमें है और उसके लिए ही छोग आपसे 
ऋलह करें, क्या यह धर्मका उपहास नहीं १ फ्या यह अचम्भेकी 
बात नहीं दे कि जो धरम एक दिन स्वार्थके द्वारा होनेवाले भगड़ों 
का निपटारा करता था, उसी धर्मफे लिए आज छोग आपसमें 
लड़ रहे हैं। यद्द एक मद्दान्‌ दु.सड्ली बात है। आजका धर्म- 
प्रेमी नागरिक यदि धर्मके द्वारा स्वार्थजन्य संघ्ोक्ो न रोफ सके 
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लो फमसे कम उसके माम पर विरोबप़ा प्रचार तो ने करे; 
उमयी महिगा न यट्टा सफे तो फससे झूम उसे यदनाम तो मे 
फरे। हे 

सहछिष्युता एवं क्षमा धमके मूल गुणोमि से है। परन्तु सेद£ 
फ़िआज्ञपी दुनियां इस और सर्वया ददासीन है। ज़बतक सदृन- 
शौढता एवं क्षमारी भावना ने आ जाए तय तझ शान्ति फंसे 
सम्भव दे ९ ध्षमाशोल न्यक्ति सब जगद समय ये सफल द्वोते हैं । 
इस प्रसंगमें एक जैनाचार्यफ्रा टदाइरण से साधारणझै लिए 
अधिक उपरदेय दे। जिसमें दम सदनशाल्तामी वात्ततरिकवा पा 
सफते ६ै। जिन्दोंने भाँति २ के फप्ट एईं॑ मत-विरशेध सदकर 
भी एक आदर्श साधु-संस्थाझी स्थापना की । उन मद्ाव्‌ क्राति- 
छारी एवं नव ज्ञागविके भ्रसारक मद्दापुरपफ़ा नाम था-आचार्य 
श्रीमदू: मिश्र स्वामी और उस आदरशे संस्याक़ा नाम दे श्री जन 
झपेताम्वर तेरापन्थ; और यद्‌ संस्था अवतक उसी छक्ष्य पर डी 
हुई आज भी धर्म प्रचारका फार्य कर रही है। इसका उद्देश्य 
'छुनियाओ सामने जैन धर्मके पुनीत एवं मंगटमय आदशोफों रप 
जनताके जीवन - स्तरको उन्‍नव बनाना ७वं विश्वर्मे शान्वि- 
प्रसार करना दे । दस संध््थाने आज पर्यन्त किसी भी व्यक्ति, जाति 
एवं धर्म पर आश्षिप नहीं किया। इसका काम छोगोंके सामने 
अपने अभिमत्त सिद्धात्तोंको रखना ही रद्दा है। उनको यदि 
कोई साने तो उसझी इच्छा दे और न माने तो उसके छिए कोई 
चल-प्रयोग भहीं। वर्धोंकि धर्म आचरण स्वतन्त हृदयसे दो 


भर्म-संदेश छ्ड 


सकता दै, हृठसे नहीं । उस मद्धर्पिने भगवान्‌ महावीरकी वाणी 
को दुदरा कर यह घोषणाकी थी कि धर्म और जवरदस्वीका कोई 
सम्पन्ध नहीं दे। जद्दा कहीं अन्याययों मिटानेक्रे लिए बलढू- 
प्रयोग किया जाता है; बह राजनीति दे, धर्म नहीं। धरम सत्य 
उपदेशकी अपेक्षा रसता दे। विवशताकी नहीं। जहाँ कोई मनुष्य 
अधार्मिकको भी विवश करके घार्मिक वनानेकी चेप्टा करता दै; 
चह भी धर्म नहीं। चुक्ति जहां विवशता दे, वहा रपप्ट हिंसा दै 
और जद्दा हिंसा है, बद्ा धर्म बसे १ घर्म तो ध्यक्तिफी सत्‌ प्रवृत्ति 
पर ही निर्भर रहता है। अतए्ब धर्म और राजनीति दो अछग 
अलग बच्तुएँ दै। बहुधांशमे इनका सम्मिश्रण ही आजके दुःसद 
बातावरणका हेतु वन रहा है। इसका" प्रद्मक्ष श्रमाण आंज 
भारतवर्षम सबेन दिपाई दे रहा दै। बंगाल, विहार एप॑ पंजाबेके 
हत्याकाड इसीके परिणाम है। अब भी सममनेझी आानश्यस्ता 
है। राजनीति एवं धर्मके कार्य-क्षेत्क्ी प्रथछताका थोध दोज़ा 
जरूरी है। अन्यथा धर्मके प्रति घृणा हुए बिना नहीं रहेगी। 
चूकि + राजनीति स्वार्थके संघर्ष होते रहते है. और घर्म फेवछ 
नि स्वार्थ साधनाकी वस्तु दै। स्वार्थी पुरप राजनीतिमे उसका ऐसा 
, डुम्पयोग कर बेठते है. कि वेसी दाछतमे धर्मके प्रति अरुचि हो 
जाय तो वह अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। यदि भारत- 
वासी क्षमा, सहिष्णुता और शान्तिकी प्रतीक अह्िंसावों न 
भूलें तो भारतवर्ष पूर्ण शान्ति एवं वास्तविक स्वराज्यका अनुभव 
कर सफ्ता है। 
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में विश्वास करता हू कि यदि विचारक्गण इस सिद्धान्तवी 
समीक्षा करेंगे तो अवश्य द्वी उन्हें इसमे समताका बीज मिलेया। 
धर्मके नाम पर आज जो अशान्ति--क्छह पंछा हुआ है। उसे 
शोबनेके लिए यह्‌ सिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। 
धर्मकी मीमांसा 
टुनियाम बहुतसे ऐसे व्यक्ति है; जो धर्मकी कतई आवश्यकता 
नहीं सममते | प्रत्युत उसे तीतम्र तिरस्कारकी इष्टिसे देस रहे दे । 
जबकि वास्तवम धरम सदा और सब का्मोम अत्यन्त आदर 
पूर्वक अपेक्षा करने योग्य दे । और कई ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो धर्म 
शबददके वैज्ञानिक अर्थ और प्ररिभापाका ठीक ठीक निर्णय करनेमे 
असमर्थ दै। वे “धर्म' सर्गा निसगेवत्! इस कोप-बाक्यकी छुद्ाई 
देकर वस्तु-स्वभावको द्वी धर्म मान रहे दै। उप्णता अग्निका 
घर्म है; ठण्डक पानी का धर्म है, रोटी साना भूखे का धम है, पानी 
मीना प्यासे का धर्म है, चोरी करना चोर का धमम दे, सास साना 
मांसहारीका धर्म दे। इस प्रकार स्वभाववाची धर्म शब्दको 
आत्म-साधनाकी श्रेणीमे रख कर धर्मकी विडम्व॒ना कर रहे है। 
कई मसनुप्य जो जिसका कत्तेव्य दे वद्दी उसका धर्म है, 
कर्वव्यसे प्रथक्‌ कोई भी धर्म नहीं है; इसके आधार पर यो 
बहते हैं कि ज्ञिस व्यक्तिका, जिस जात्रिका और जिस सस्था 
फा जो करत्तंव्य है, उन्हें वही करते रहना चाहिए। अपने 
कर्चव्यसे च्युत होनेवाले मतुप्य धर्म अष्ट दो जाते है। प्रया व 
ऐसा कदनेबाले शोषण, कलह एप युद्ध आदिको प्रोत्साहन देते 
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हुए धर्मफी अवहेलना नहीं कर रहे है ? कई छोग जसे-तैसे ठि 
पहुँचानेके साधनको ही धर्म मान रद ह-सिफ ऐदिक सुस-शांति 
की अभिसिद्धिफे लिए दो जो जानसे यत्न फर रहे दे। आवश्य- 
कताके उपरान्त धन-धान्यफा संप्रह फरनेको जुट रहे हैं। फेयछ 
स्वाय-सिद्धिके ठिये दूसरोंके कष्टोंकी उपेक्षा करते हुए धर्म शब्दको 
फ़रितना दूषित यना रहे हैं । परन्तु सच तो यह दे कि शान्दिफे 
लिये किसी दूसरेको कष्ट पहुंचाना धर्म नहीं हो सक्‍ता। घर्मके 
नाम पर घढ़े बड़े धर्मालय हिंसाके केन्द्र बन रहे हैं। विविध 
धेशभूपासे सुसम्जित स्वाथपोषक घर्म-ध्यजियोंकी कोई सीमा नहीं 
है। इस प्रकार धर्मकी विडम्बना होते देसकर फौन धार्मिझ 
व्यक्ति सेद-सिन्न नहीं होता और किसको घर्मफे भामसे ग्छामि 
नहीं दोदी ? इस विषय पर इस छोटेसे निवन्‍्धकी थोड़ीसी 
पंक्तियोंम कितना लिखू। पर पण्डितमन अल्पम ही अनछ्प 
भाषड़ो वाड़ सकेंगे। यद्यपि स्वभाव धर्ंका नाम हो सकता ड्टे 
तथापि आत्मविकासके लिये दम जिस धर्मकी आवश्यकता है, 
बह धर्म वही दे जो आत्माके स्वभाव--ज्ञान, दर्शन आदि आत्म- 
गुणोंक़ो प्रकट करनेवाला हो, न कि किसी वस्तुक़ा जो कोई सभाव 
है; वही धर्म है । कर्चव्य धर्म है, यह भी हम कह सकते है, पर 
चह कत्तेज्य आत्मविकासका साधन होना चाहिए। जो कर्तव्य 
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जातिके भौतिक स्वार्थोसे सम्ववित है और 
प्रत्येक परिस्थितिम परिवतनशील है, वह धर्म नहीं। स्पष्ट शब्दोमें 
यों कह्द सकते दे कि जो धम है, वह करेब्य है; और जो कर्चेन्‍्य 
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है, वह धर्म है भी और नहीं भी । 

जो शान्त्रिका साधन है; चह धर्म दै, यह भी ठीक दे। पर 
पारमार्धिक शान्तिफा साधन ही धर्म दै। शान्ति मानका साधन 
घर नहीं हो सकता | 

भगवान महावीर की वाणी में धर्म की परिभाषा इस 
प्रकार है :-- है 

&“धम्मो मंगल मुक्दि', अहिंसा संजमो तथो। 
देवावि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सयामणों ॥” 

अद्दिसा-संयम-तपस्या-रूप जो आध्यात्मिक विकासका साधन 
हैं, बद्दी धर्म हैं। इन तीनों ( अहिंसा; संयम, तपत्या ) से अछग 
कोई भी कार्य घर्की परिधिमे नहीं समा सकता । 


अहिंसा क्‍या है ? 

हिसाकी विरतिका नाम अहिंसा है। मनसे। वाणीसे, 
रारीरसे, छत-कारित-अनुमत्रिसे, अस-स्थावर, इन दोनो प्रकारके 
प्राणियोंका निजकी असत्‌ ग्रवृत्तिके द्वारा प्राणवियोग बरनेका 
नाम हिंसा है। वह चार प्रकारकी है : -- 

१--निरपराध जीवॉोंकी किसी श्रयोजनके विना संक्ल्प- 
पूवक जो हिंसाकी जाती हैँ; वह संक्ल्पजा हिंसा हैँ 

२-अपना या पदराया मतलब साधनेके लिए जो प्राण चध 
किया जाता है; वह स्वार्य-हिंसा हू 








के, दशा ० भर० है भा० १ 


धर्म-संदेश ध्र१ 


३--क्ृपि, बाणिज्य आदि गृहसम्पन्धी कार्योमें ज्ञो आवश्यक 
हिंसा होती है; वह्‌ अनिवार्य हिंसा है। 

४--अपनी असावधानीसे जो हिंसा छोती हे, वह प्रमाद- 
हिंसा है। 

मन। वाणी एवं शरीरसे कृत-कारित-अनुमतिसे चारों प्रकार 
फी दिसाका क्ाग फरनेसे ही पूर्ण अहिंसा हो सकती है, अन्यथा 
नहीं। यद्यपि गृहस्थोंके लिए पूर्ण हिंसाकों त्यागना असंभव 
हैं, तो भी कम-से-कम संकल्पजा हिंसाका परित्याग तो अवश्य है 
ही करना चाहिए। प्योंकि जितने पारस्परिक संघर्प और 
साम्प्रदायिक फछह होते हैं) ये प्रायः संकल्पी हिंसासे द्वी पंदा 
होते है । संकल्पी हिंसा द्वी प्रतिशोधकी भावनाफ़ो जन्म देती 
हूँ। उसको सफछ बनानेके लिए पग-पग पर विरोधियोंका 
छिद्वान्वैषण करना जरूरी बन ष्याता हें। उससे आत्मउत्तियों 
सलिन वनती हैं और ऐसी दशामें सारी गतिविधि पतनकी 
आओएर मुक जाती है। अतएव धार्मिक शृहवासियोंके लिए संकल्पी 
हिंसाका परित्याग तो नित्तान्त आवश्यक है। जेसे-- 

, पढुम॑ अणुव्बयं-थूछाओ पाणाइवायाओ वेरमणं तसजीवे 
चेइंदिय-सेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदिये संकप्पओ हणण-हणावण- 
पचम्खाणं” इत्यादि । प 

( पहिले अहिसा अशुन्नतमें स्यूछ श्राणातिपातसे बिरत होता 
हूँ, त्रस जीव-्ीव्िय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रयः पंचेन्द्रिय जीयोंको 
संकल्पपूवंक मारने-मरवानेका ग्रद्यास्यान करता हूँ ) न्‍ 
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हिंसा और अहिसाक़े प्रति धार्मिक दृष्टिकोण यद्द है कि जो 
संकल्पी ह्सिका त्याग है, वद्दी घर्मं & और थो शेप द्विंसाओंसा 
आचरण है, वह धर्म नहीं है। यदि अनिवाय्य हिंसाको अधर्म 
माना जाय तो फिर निर्वाध रूपसे टुनियारा व्ययहार कसे बढ 
सकेगा, ऐसी शंका करना विल्कुछ व्यर्थ है--क्योक्ि “पूर्ण अहिंसा 
से दुनियादा काम नहीं चल सकक्‍ता”--ऐसा कह्दनेबाढोंकों यह 
जवाय है कि इसीलिए तो जगह + स्वार्य-दिसा और अनिवार्य्य 
हिंसा होती है । पर इससा मतलब थह सहीं कि सासारिक कार्याफो 
निभानेके दिए वी जानेवाली हिंसा अर्दिसा द्वो जाय। यह तीन 
कालमे भी नहीं द्वो सकथा। हां; यह द्वो सऊता है कि इन 
दिसाओंके लिए गृहस्थ अपनेगो तिवश भाने और अनिवार्य्य 
हिंसाके प्रति अपने हिलमे खेद करता रहे अर्थात्‌ उसमे द्मि न 
हो, अनासत्तज़ी भांति रे। यदि अ्दिसमांडे इस सिद्धान्तरो 
थांडिर रूपसे भी अपना लिया जाय सो विश्व-मंत्रीके प्रसारमे 
बहुत सहायता मिल सकती है | 


हु हक 
संयम क्या है १ 
संयमका अर्थ है आत्उत्तियोंको रोफ़ना। संयम आत्म- 
साघनाजे आध्यात्मिक मार्गम जितना आयश्यक और कल्याण- 
कारी है, उतना समाजनीति एवं राजनीतिम भी है। फक्रि भी 
93 प्ट्सि हक रु 4, |. 
परमायहप्टिसे जसा संयम्त साधा जा सदता है बसा अन्य ऊिसी 
मी इपायसे अहीं | 


धर्म-संदेश ध३ 


जीवनकी आवश्यकताश संयमकी उतनी बाधक नहीं, जितनी 
भोग और ऐशस्वयकी आकांक्षायं हैं। जबतक लोग घनकुबेरोंको 
महान! मानेंगे तवतक जगत्‌की स्थिति निरापद नहीं दो सकेगी। 
आजसे हजारों वर्ष पहले छोग घनियोंकी अपेक्षा संयमी पुरुषोंको 
अधिक महान मानते थे। यद्दी वो कारण दे कि उस समयक्रे 
धनिक अभिमान और स्वार्थकी पराकाप्ठा तक नहीं पहुंच पाते 
थे और न जनसाधारणफो अपनेसे तुन्छ या पददलित ही मानते 
थे। सबके दिलोमें आपसमें भ्रातृत्वपृूण सम्मान था। परन्तु 
आजकी समूची परिपाटी ठीक उससे विपरीत दै। अतणव आर्ज 
साधारण छोग श्रेणी-वर्गका अन्त करनेको तुले हुए हैं। जगह 
शनिक और निर्धनोंके घीच संघ हो रहे हैं। इस दशामें भी 
धनी एवं निर्धन इन दोनेमिसे एक भी भ्रनकी छालसा छोड़नेको 
तेयार नहीं है । “धनी हो महाम्‌ द--अर्थात्‌ धन दी बढ़प्पनका 
मान-दण्ड है” यह दोप सब जगह देसा जा रहा है। “संयमी 
पुरुष ही महद्दान्‌ है” इस बातकों जवतक छोग नहीं समम छेंगे, 
तबतक छालछसाफो कम्र करनेका सिद्धान्त छोक-हप्टिमें उपादेव 
नहीं हो सकेगा । और जचतक छाढसा कम न होगी, सबतक 
आवश्यकतायें बढ़ती रहेंगी । आवश्यकताकी बृद्धिमें सुखकी कमी 
रहेगी। फ्योंकि अधिक आवश्यकतावाले व्यक्ति समाज या राष्ट्र 
पर आत्मनिर्भर चहीं हो सकते और आत्म-तिर्मर हुए बिना 
दूसरेकी अप्रेक्षा खखना नहीं छूट सकता। जबतक दूससेंकी 
अपेक्षा रहती दे, लचतक शोषण और दमन हुए बिना नहीं रह 
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सकते और इन दोनों ( शोषण और दमन ) में सबके सब बाद! 
यानी सिद्धान्त अपना अस्तित्व स्रो बेठते हैं--मिट जाते हैं! 
इसलिये अपने और पराये दल्याणकी फामना करनेवाले व्यक्तियों 
को सबसे पहले संयसका अभ्यास करना चाहिए। उसमें भी 
भार्मिक पुरुषको एक विशेष खयाछ रखना चाहिये कि वह संयम- 
भर्म ऐद्कि फढ-प्राप्तेकी भावनासे ने पाले अर्थात्‌ उसके द्वारा 
पुण्य, स्वर्ग एवं भौतिक सुस्त पानेकी अभिलछापा न रक्‍से। धर्म 
शक चास्तविक शान्तिका साधने है। इसीलिये सब छोगोंकों धर्म 
के द्वारा फेषल छौकिक प्रयोजन साधनेकी भावनाकी कत्तई त्याग 


देना चाहिए? 

तपस्या क्‍या है १ 

!. राग-द्वेप-अमाद-स्वाथ-रदित जितने आचरण हैं, वह सब 
ज्ञपस्या दे ) उपवास, प्रायश्रिच, विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान 
झादि भआादि तपस्याके अनेक भेद हँँ। जिनका जीवन तपस्यासे 
आओतप्रोत दे; घद्दी मानव मद्दात्मा एवं परोप्रकारी हो सकते हैं । 
अपनी खुदकी आत्माकी युद्धि किए बिना कोई भी मनुष्य दूसरों 
का उपकार नहीं कर सकता। तपस्यामय जीवन स्वभावसे ही 
संतुए द्वोता दे) इसलिए प्रत्येक मनुध्ययों अपना जीवन तपस्या 
से ओव-प्रोत कए डालना चाहिए। अल्यया सिर्फ जिस दिस 
सिद्धान्तकी छाप छगने मात्रसे कोई भी मनुप्य धार्मिक नहीं वन 
सकता | धर्म किसी बाद-विवादमे नहीं रहता। जिनके हृदय 
हपस्यासे प्छावित हैँ, वद्दीं उसका स्थान दे । भगवात्‌ मद्दावीरक्ी 


धम-संदेश ५ 


चाणीमें यही अहिंसा-संयम-तपस्या-रूप धम है और यही प्रत्येक 
आत्माक्ो पूर्ण स्वतन्त्र एवं सुखी बनानेवाा दै। अस्तु-में 
समभता हूँ--पूवे पंक्तियोंके चुने हुए परिणामों पर एक सरसरी 
निगाह डालनी उचित होगी। जेसेः-- 

१ जीवनके पूर्वाद्धेमें ही धर्मांचरण शुरू कर देना चाहिए । 

२ धर्म जीवनकी उन्नतिमें बाधा डालनेवाला नहीं ३ * 

३ सत्य धर्मके प्रचारार्थ किये जानेवाले निरवय प्रय्न सबंदा 
प्रशंसनीय हैं । 

४ धर्मकी असलियतमें कभी भी अनेकता नहीं हो सकती। 

४ ध्मके नाम पर कहीं भी संघर्ष नहीं होना चाहिये। 

६ धर्म उपदेशप्राह्म दै। बह वल्पूवक नहीं कराया जा 
सकता। 

७ धर्म अन्यायको नहीं सह सकता, बेसे दी राजनीति भी+ 
पर इन दोनोंमें अन्तर यद्दी है कि धर्म अन्यायको हृदयकी शुद्धिसे 
निवृत्त करता दे और राजनीतिमें सभी सम्भव उपायोंका प्रयोग 
करना उचित माना गया है अतः धरम और राजनीति दो प्थरू 
यस्तुए' हैं। 

< “आप इसे मार रहे है, यह नहीं हो सकता ; या तो आए 
इसे न मार्रे अन्यथा इससे पहले मुझे मार डालें”--इस प्रकार 
फ्िसीको विवश करना सांसारिक उदारता भले ही हो पर पिदुद् 
अहिसा नहीं कद्दी जा सकती। 

६ बस्तुका स्वभाव द्वी धर्म नहीं हे । 
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३१० समस्त कर्तव्य द्वी धर्म नहीं-धर्म तो कर्चव्य 0 ही ! 
«११ शान्तिफे साधन मात्र द्वी धर्म नहीं, किन्तु आत्म-शान्ति 
के साधन दी धम हूँ । 

१२ धमे छक्षण, अद्दसा, संयम और तपस्या है। 

१३ अनिवार्य दिसा भी दिसा है] 

१४ संउल्पजा दिसा अशान्तिका प्रमुस कारण है।_ २ 

१५ अर्दिसा आत्माफे असली स्वरुपको पानेके लिए है। 

१६ अनिवार्य दिसामें भी अनुरक्त नहीं होना चाहिए। 


। १७ धर्म स्थागप्रधान दे । हि 
१८ #द्दान! संग्रमी पुरुषको ही मानना चाहिफ असंयमीफो 
भी । 
१६ आवश्यकताओंकी कमी करनी चाहिए। प 
। २० धमम नि.सुद्द मावनासे करना चाहिए, बदछा पाने याने 
टिक प्रतिफलछ पानेकी भावनासे नहीं । 
! ४३ डपदेशकोकों पहले अपनी आत्माकी शुद्धि कर लेनी 
भ्यादिए॥ 


-  अन्तम मेरी यह मंगठ कामना है कि सव लोग धर्मकी 
* धास्तविक्‍ताको पहचानें। उसका अमुशीछन करें और सुफ्ी बनें 
[ हिल्दी तत्व-ज्ञान-प्रवारक-समिति भहमदाबाद द्वारा 
ता० ११-३-४७ को बायोजित धर्म-परिपदुके अवसर पर ] 


९ 
धर्मरहस्य 

विश्व-धर्म-सम्मेलनमें सम्मिलित सजन इस मेरे धर्म विषयक 
संदेश पर गौर करें। इसके अन्तर्निद्दित रहस्यको विचारें, यद्दी 
मेरा संदेश या विशेष अनुरोध है। जिस धर्मझी रक्षा और बृद्धि 
के छिए प्रतिवर्ष अनेकों सम्मेलन सम्पन्न होते हैं, जिसके लिए 
महिमाशाली संत ढोग प्रतिक्षण प्रयत्न करते है, जगन्मान्य उदार 
फबि जिसके गुणगौरवकी गाथा गाते है; चही धर्म सवका रक्षक है 
और सब मंगलोंमें प्रमुख मंगल है । जैसे “धम्मो मंगल मुक्किटठ 
अर्थात्‌ धम उत्कृष्ठ मंगल है । 

अल्येक भ्राणीके हृदय-्रांगणर्मे धर्मका असार करनेऊे छिए 
अध्यात्म शिरोमणि बिह्नन्मान्य महात्माओं ने स्वनामधत्य पवित्र 
जन्म धारण किया था। स्वभावसे सन्तुष्ठ और परोपकार-रसिक 
उन महात्माओंने अपनी विपद्‌ वाणीसे उपदेश क्रिया था। 
जैसे-- 

१-सव प्रकारसे सब जीवोंको न मारनेकी श्ृत्तिका नाम 
अह्िसा है।? 


१०-“ सर्व जीवेप्वजिधासुवृतिरहिसा” 
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२--“आंत्माद्दी अपने सुख-दुखझा निर्माण और नाश फरती 
है। सत्काय करने वाछी आत्मा ही अपना मित्र है और 
बुराईमें प्रवृत द्ोनेवाढी आत्मा दी अपना श्र दै।? 
३-- प्राणी भात्रकी दिसा नदीं करनी चादिए | 
४--+सब जीव जीना चाहते है, मरना नहीं ।” 
४--“मेरी सत्र श्राणियोंके साथ मैत्री है; फिसीके साथ मेरा 
वेर-विरोध नहीं है।” 
६--“सब सुझी बने”? 
७-“समूचा संसार दवी मेरा छुटम्च दे ।” 
४ -“सब प्राणियों पर अपने जैसा व्यवद्यार करना चाहिए । 
६--“आत्मदमन करनेवाला सुसी होता है ।” 
१०--“मेरे लिए यद्द उचित दे कि में संयम, द्याग और तपके 
द्वारा आत्मदमन करूँ । यह मेरे लिए अनुचित दे कि वन्धन 
और बध द्वारा में दमन किया जाऊं [? 
इत्यादि इस उपदेश वाणीको फूछोंकी तरह सिर पर घारणकर 
अस॑ंग्ग्य भद्र मनुप्योने अपने जीवनको उन्नठ बनाया था। इस 





२-अप्प/ कत्ता विकत्ताय, सुहाणय दुह्दणय। अप्पामित्तममित्त 
चा दुष्पटिय सुप्यठिय” इ--सब्दे पराणा महतव्वा!डे--सब्बे जीवावि 
इच्छघि जीविठ न मरिण्निउ ! ५--मित्ति में सव्ठ भूएसू वर मज्ज न 
केणइ” ६---सर्वे मकन्‍्तु छुसिन.” ७---वसुधंव कुटुम्व कम ८---भारम- 
बत्‌ मर्व मतेपु' ९--भअप्पादत्तों सुह्ी होइ” 
१०--वर में अध्पादन्तो संयव्रेध तवेण य नाह परेहिदम्मन्तो वंधणेहि 
वहेहिय 7 
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एतिद्वासिक वाणीकों सुनकर एवं कितने सज्जनोंकी वर्तमानकालीन 
वैसी ही धार्मिक प्रवृतिको देखकर एफ ओर मेरा सन आनन्व- 
विभोर द्वो रहा है तो दूसरी ओर अधरमंझे निपुण प्रचारक सानदों 
की अविचाएपूर्ण प्रवृत्तियोंसे की हुई धर्मकी मद्दान्‌ अवहेलनाकों 
देसकर उससे कहीं और अधिक पिन्न हो रहा है। उनकी उदात्त 
चोपणाफे अनुसार उतके जीवन-विकास, सामाजिक उस्नति शर्व 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रतामें वाघा डालनेबाला ्फमात्र धर्म ही है। धर्मके 
कारण ही साम्प्रदायिक विपमता पैदा होती है और उसके लिए 
निठल्छे संत-महंत आपसमभे कलद करते ६, लड़ते-कंगड़ते और 
वादविवाद करते है। हमे ऐसे धर्मकी कोई चाह नहीं, जिससे 
हम हमारी ऐहिक शांतिके अस्तित्वकों मृत्युफ़े निकट पा रहे हैं। 
इस परिस्थितिम कौन मनुष्य उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली पारलौ- 
कि शाति पर विश्वास कर सकता हे ? अतः शोघातिशीघ्र येन- 
केन प्रकारेण उसका मूलोच्छेद फरनेसे ही हमारा भला होगा। 
कई भनुष्योंने इस कार्यके लिए उत्साह और तत्परताके साथ 
अपना जीवन अर्पण कर रखा है। 
खेद ! यह्‌ कलिकालकी महिमा है। क्‍या यह धार्मिकोके लिए 
एक मद्दान्‌ खेदुका विषय नहीं । जब हम इसके आस्वरिक तथ्य 
का अन्वेषण करते है तब यही निष्कप निकलता है कि कोई सी 
मनुष्य किसी सी समयमे धर्मझा विरोध नहीं कर सकता। धर्मके 
साथ विरोध हो भी नहीं सकता | विरोध केवल वाद्याडम्वरसे धर्म 
के नाम पर होनेवाले अधार्मिक आचरणसे, धर्मके बहाने किए 
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जानेवाले स्वार्थ-पोपणसे दै। वर्तमानमें धर्म और धर्मके अनुगामी 
बिरले हैं। अधिकतर दाम्मिक पुरुष ही धर्मकी विडम्बना कर रहे 
हैं। उनके कथनानुसार थे ही धर्मके नेता हूँ। उनके स्वार्यपूर 
आचरणको निद्दार कर कौन मलुष्य धर्मझे घृणाकी दृट्िसे नहीं 
देखता ! इत्यादि इन बातोंके छृक्ष्म पर्यवेक्षणसे मेरा अधिकतर 
ख़िन्न मानस भी सत्य धर्मके प्रचारा्थ एवं असत्य धर्मफे निवार- 
णार्थ सम्पन्न द्वोनेवाले इस सर्वधर्म-सम्मेडनको इसके उद्देश्योंके 
अन्तर्गत प्रयक्नोंको देसरर और आठढोचनात्मक अध्ययन कर 
परम शान्तिका अनुभव कर रहा द्वै। यह समय इस कार्यके लिए 
उचित दे । जबकि विश्वव्यापी मद्दाग्रठयकारी युद्ध और उससे उत्पन्न 
भांति-भौतिकी विकट-विकटतम समध््याओंकों रयंघ कर सुसपूर्वक 
जीनेका इच्छुऊ समूचा संसार किसी शातिके रदस्यको सुनने, उसके 
पीछे २ चडनेको उत्मुक दै। इसलिए अब एक तूफानी क्रान्ति उठानी 
चाहिये। एक प्रवछ आन्दोलन छे डना चाहिये। जिससे इस नव- 
युगके आरस्ममें सत्यधर्मका स्लोत निकल पढ़े और उस पर छोगों 
की रुचि बढ़े । भे प्रस्तुत अधिवेशनमें उपस्थित सव सञ्ञनोंको जेन- 
दर्शनसे अलुप्राणित सर्वोपयोगी धार्मिक रहस्यका दिख्शन कराना 
चाहता हूँ और आशा करता हूं कि उपस्थित सज्जन सावधानी 
से उसका मनन करेंगे और उसऊो कार्यहुपमें परिणत करेंगे। 
' घुर्मफी परिसापा 
« सर्व प्रथम धमकी परिभाषाका निश्चय करना चाहिये। इस 
पर जन-दुर्शनकी सम्मति निम्न प्रकार है | 
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आत्म-शोधन, आत्म-स्वातन्त्र्य एवं आत्म-उन्नतिके साधनका 
नाम धर्म है। यह दो प्रकारका दै | निवृृत्तिर्प और,निरबद्य- 
प्रदेत्तिरप | जितना-जितना आत्म-संयम दे, असद्‌ आचरणोंका 
परिद्याग है; बह निवृत्ति दै। राग-द्वेप-प्रमाद आदि रदित 
आचरण, स्वाध्याय, ध्यान, उपचास- सेवा विनय आदि-आदि 
कार्य निरबद्य प्रवृत्ति हे। इसके अतिरिक्त जितने आचरण है 
वह धर्म नहीं किन्तु छौकिक प्रद्ृत्ति अथवा जगतूक़ा व्यवहार दै 
भोक्ष आत्म-विकाशका चरम उत्कप--एक सर्वोत्कृष्ट पुरुपार्थ दे 
उसकी प्राप्रिफ़े लिए प्रति-पल प्रयक्नशील रहना चाहिए। जन- 
साधारणम जो भौतिक अभिसिद्धियोंके प्रतिस्पर्धा बढ रही है॥ 
तस्वदटथा बही अशान्तिवर्धक है। चूकि ज्यों-ज्यों भौतिक 
पिकाश पराकाष्ठा पर पहुंच रहा दे त्यो-त्यों उसके लिए छोगोंकी 
छाल्साएं भी चरम सीमा पर पहुच रही है। जहाँ छालसा है, 
चहा दु प निश्चित दै। आध्यात्मिक विकाशके लिए ग्रयत्न करने 
पर भौतिक सिद्धिया अपने आप मिल जाती है। आत्म-विकाश 
का समर्थ साधन धर्म ही है । 

राग, ढोप और बलात्कारसे धर्मका विरोध 

जहा आसक्ति है; अमैनी दे वहा धरम नहीं। आसक्ति और 
इंप संसार बृद्धिके हेतु दै। उनके साथ धर्मका सम्मन्ध कैसे हो 
सकता है। जहाँ आसक्तिके फलस्वरूप बलयानोंका पोषण और 
अमेत्रीके फलस्वरूप ढुर्वहोका शोषण द्वोता है; वहां यदि घई 
माना जाय तो फिर अधममरी जया परिभापा होगी और किस 
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प्रफार अधमंका अस्तित्व जाना जायगा ? धर्मडे लिए जबरदस्ती 
नहीं की जा सऊती | धर्म बलात्कारसे नहीं मनवाया जा सकता 
और न करवाया जा सकता दै। धम, उपदेश, शिक्षा और मध्य- 
स्थता--आसक्ति और हं प रहितको अपेक्षा रसनेवाला है । यह 
कहीं भी बल्पूर्वक, प्रढोभनपृवक प्रवेत्तिकी अपेक्षा नहीं रपता। 
यदि बल्पूरफ प्र्त्तिसे भी धर्म द्वो जाय तो फिर राजनीति ही 
धर्मनीति हो जायगी। क्योंकि राजनीतिमें बल प्रयोग अवश्य- 
स्मायी दै। राजनीति और घर्मनीतिमें यही अधान भेद्‌ देसा 
गया हैं। अवएब इन दोनोंका एक ही कारण आज तक न तो 
हुआ है, न देखा दे, न सुना दे। 
लौकिक कार्य और धर्म दो हैं 
जअन-साथारणफे निर्णयादुतार उनका जो क्तेन्य है ; बद्दी धर्म 
है। उनकी हृप्टिमे धर्म कतेब्यसे कोई मिन्‍न वस्तु नहीं है, उनका 
यह निणय ठीक दे, यह कददनेकों हम असमथ हैं। चूकि धर्म 
छौकिक कर्तव्यसे भिन्न देसा जा रहा है। मानबंवर्ग अपनी 
अपनी सुविधाओंके लिए मिस आचरणको फ्तंव्यरूपसे मान 
हेते दें ; बह छौकिऊ कतंज्य कद्दा जाता दे और बह पय-पण पर 
परिवर्तित होता रहता है। जो एक समय कतंव्य दे वह दूसरे 
समय अकतंव्य द्वो जावा है। इसी प्रकार अक्तंब्य से कर्तव्य! 
“लैसे एक बह युग था जबकि कठिन-से-कठिन परिस्थिति आ जाने 
पर भी राज-विरोध करना अक्तंव्य माना जाता था और आज 
बह साधारण स्थितिमे भी कर्तव्य माना ला रहा है। धर्म अपरि- 
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वर्तनशील दै। उसका स्वरूप सर्बदा अटल दै। एक दी कालमें 
एक ही कार्यको एक व्यक्ति अकतव्य भानवा हैँ और दूसरा 
कतेव्य। अतए्व कतंव्य संवेसाधारण नहीं, अपितु धर्म सब- 
साधारण है । सबके लिए समान । ऐसे कारणोंसे यह जाना 
जात है--धर्म और कठत्य दो हैं, मिन्न-मिन्न है। धर्मकी गति 
आत्स-विकासकी ओर है जबकि लौकिक कर्तव्यका तांता संसाससे 
जुड्टा हुआ है। इस तथ्यको बालक, बुड्ढे सव जानते हैं। इस 
जगह यह्‌ आशंका नहीं करनी चाहिए कि छौकिक कार्योमें धर्म 
माने बिना कनमें लोगोंकी प्रवृत्ति केसे होगी । वह प्रवृत्ति सहज 
है । जेसे खेती, व्यापार, विवाद आदि छोकिक कार्योमे होती है । 
सिर लौकिर कार्याको प्रोत्सादित करनेके लिए उनमें धर्म कहना 
दम्भवर्या नहीं ; यह्‌ हम केसे कह सकते दे ९ 


घामिक नियम 


लेन चाउमयमें पूर्व कथित निदृत्ति और निरवद्य अवृत्तिरूप 
धर्मके १३ नियम बतछाये है। थे इस प्रकार है-- 

(१) अर्हिंसा--त्रस और स्थावर दोनों प्रकारके प्राणियोंका 
अपनी असत््‌ प्रवृत्तिके द्वरा रण वियोग करना हिंसा है, अथवा 
जितनी असत्‌ प्रवृत्ति, आसक्ति एवम्‌ अमैत्रीपूर्ण आचरण है; 
वह सब हिंसा है। हिसाका विपरीत तत्त्व अहिसा है। सच 
प्रकार्से सब जीवोंको न मारना अहिसा दै। विश्व-मैत्री 
अिसा हैं। 


हृछ आचायश्री तुढसों के अमर संदेश 


(२) सत्य -असत्य वाणो, असत्य मन; असत्य चेट्राओंका 
'द्याग करना। यह सत्य भी असत्य ई जो दूसरोंके दिलफो चोट 
पहुंचाये। 
' (३) अचीोर्ण। (४) मद्गचर्य । (४) अपस्मिह। 
(६ ) इर्या समिति। (७) भापा समिति। 
(८) एपणा समिति। (६) आदानसमिति। 
( १० ) उच्चारप्रतिष्ठाानसमिति। (११) मनो ग़ुप्ति । 
(१२) धाग्‌ गुप्ति। (१३) शरीर गुप्ति। 
गृहत्यागी मुनि इन तेरदह नियमोंका पूर्णह्पेण पाछन 
करते है । 
गहस्थ और घर्म 
गृहवासी मनुप्य इन उपरोक्त १३ नियमोंकी पूर्ण रूपसे 
आराधना नहीं कर सक्ते। इसल्यि वे इनको यथाशक्ति पालते 
हैं। जसे--(१) स्थूछ प्राणातिपात विरमण, (२ ) स्थूछ मपावाद 
विर्मण, (३) स्थूल चोर्य निवृत्ति, (४) स्यूछ मैथुन निवृत्ति, 
(४) परिम्रह परिमाण आदि आदि। 
घम अवनतिका कारण नहीं । 
घ॒र्मं ज़नवाको अबनतिकी ओर ले जानेवाला नहीं । धर्मसे 
मनुष्य कायर बनते है; भीरु वनते दें, अहिंसा धर्मने बीखृत्तिका 
सर्वनाश कर डाला; यह निया भ्रम है। घचूक्षि अहिंसा बीर पुस्षों 
का धर्म दै। अ्िसा वीरत्वकी जननी है। फायर पुरुषोके लिए 


घम-रहस्य 
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रू 
अर्हिंसाका द्वार बन्द है। भगवाव्‌ सहाबीर आदि अहिसाके 
साकार जवतार इस रत्नगर्भा भ्रमि पर अवत्तरित हुए थे। उनके 
अनुगामी अनेपों मुनि अद्दिसारत हुवे और अब भी हैं । महात्मा 
गाधी श्रप्ुत राष्ट्रीय नेता तो अर्टिसाके अस्तक्ी सुरक्षामे जन 
मुनियोंकी तरह घंगाल आदि प्रदेशों छोगोऊफे पारस्परिक विद्वप 
को शान्त करनेके लिए पाद-विद्ारसे विहूर रहे. है। क्या यह 
कोई कह सकता दे कि थे सदर कायर ४ भीर दे ॥ अतएय उप- 
'शेक्त घारणा भ्रममूलऊ दै। यद्यपि मुमुन्षु जन आत्म-पिकासके 
निमित्त ही धर्म फरिया करते है तथापि उनके ढ्वारा समाज 
और राष्ट्रकी उन्नति निश्चित होती दे) उद्गाहरणस्वरूप कोई 
मलुप्य अ्दिसा धर्मफों स्वीकार करता है, वह विश्व-मेतरी है। 
, मैत्रीसे पारस्परिक कलछूदका अन्त हो जाता है। यद्द नि संदेह 
है इस पर कोई दी मत नहीं हो सकते। सद्ममतसे छोग 
विश्वस्त बनते है, आपसमे प्रेम वढ़ता दै। जिस देश, राष्ट्र और 
संघ जितने अधिक सलवादी होते हैं, वह उतना ही अधिक 
प्रतिध्तित और उद्तत बनता दै। अपरियह अतसे अपना मन 
संतुष्ट और दूसरोंदे साथ होनेवाली परिम्रहकी स्पर्धा, ईप्या, 
चरावरीकी भावषनाका अन्त हीता है। आवश्यकताके उपरात 
यदि अर्थ स॑चयन किया जाय वो दूसरोकी आवश्यकताए' अपने 
आप पूरी दो सकती दें । निर्धगता और अवि घनिकता---असा- 
घारण विपमताऊा अस्त हो सकता है। निधन और घनिकोंके 
संघपे, पूजीवाद और समाजवादके कछइका लोप हो सकता दे।| 


हु जाचायत्री तुढ्सीके अमर संदेश 


दूसरे दूसरे पूजीवाइके विरोधवादोंकी पूजीसे छृणा नहीं। पूजी- 
बादके कार्यासे घृणा है। दूसरे शदोंमे धनसे घुणा नहीं, धनके 
अपव्ययसे घृणा है। अपरिमहमतके अमुसार पूजीसे द्वी णा 
होनी चाहिए। क्योंकि अर्य सब जगह अनर्थमूलक सिद्ध हुआ 
ओर हो रहा दै। पूजीवादके विरोधीयादोंका जन्म, रोटी-फपडेवी 
फठिनाइयोंके अन्तरकाल्म हुआ दे। अपस्मिदवादका उपदेश 
मगयान्‌ भद्गाधीरने लत्र दिया था जयकि भारत पूर्ण सम्रद्ध) उन्नत 
ओर दूसरोफा शुरु था और जब एक वर्षमे एक विशाद छुटम्वके 
लिए सेकडो रुपयोकता सर्च वो काफी संस्यामे था। जीबनके 
आपश्यक पढा्थोकी असम्भावित्त सुझमता थी। देखा जाता 
है, अनुमान जया जावा है; यद्द सत्य है कि पूजीवादके विरीधी- 
बाद उद्च सत्ताके अविकारी चनकर स्वयं पूजीवादकी ओर मुक 
ज्ञाते हैं। पर अपरिग्रहवादका उद्देश्य अथसे इति तक एक 
है। प्रत्येक दशामे तृष्याफा--अर्थसपहका संसोच करनेक़ा है। 
दूसरे बादोंमे कुछ न छुछ स्पर्धा और स्वार्थरे भाव हो सबते है; 
होते हैं। पर अपरिमिहत्॒तकों चीज एक मात्र आत्मशोधन दै। 
अतए्ब यह निश्चित घोषणाकी जा सफ्ती है मि अपरिसृद्वादके 
ाक्ष्यको अपनाये तिना--अटल रखे बिना चाहे कोई भी वाद हो, 
यह जनसाधारणको सुसी नहीं वना सकवा न अपने आप को। 
ड्सो तरह अन्यान्य प्रतोम भी ऐट्िक छाम भरा पडा है। धार्मिक 
'नियमोंका आचरण करना कठिन है, असम्भव नहीं। उनका 
आचरण करनेसे गो छाम निश्चित है, अवश्यम्भावों है। पल 


घर्म-रहस्थ ह्् 
पलमें धर्मकी उपासना आवश्यक है। कई लोग धर्मम़े केवल 
धमम-स्थानकी वस्तु समम रहे हैं, यह उनकी भयंकर भूल है । धर्म 
सच जगद सदा एवं सब कायोमें उपासनीय है। अधर्म सब 
जगह त्याज्य दै। गृहस्थ सम्बन्धो कार्यो गृहस्थ मोह परतन्त्र 
एवं आवश्यरुताकी पूर्तिके लिए प्रवृत होते हैं। वह उनकी 
असमर्थता है, धर्म नहीं। उन्हें हर समय यों सोचना चाहिए 
कि वे पुरुष धन्य हैं जो प्रतिक्षण धर्मकी आराधना कर रहे है । 
प्रत्येक कालमें देनिक आचरणमें धर्मका आदर करना चाहिए। 
घर्का जितना अधिक आदर किया जायगा, उतना ही अधिक 
दुनियाका कल्याण होगा। 


धर्म और सम्प्रदाय 


आत्म-विकासका ह्वेतु धर्म दै, वह एक है । उसके साम्प्रदयिक 
रूपमें जो भेद है, भिन्न भिन्न शाखाए' है, जंसे--जेन-घर्म वौद्ध-धर्म 
क्रिश्चियन धर्म, वेदिक धर्म; इस्लाम धर्म, यह सब्र धर्मका निरूपण 
करनेवाले मद्दात्माओंकी अपेक्षासे दै। इन सबमें अहिंसा प्रमुख 
जो जो विशेषताए' है उन्हें सृक्ष्म, विवेचन एवं सम्यफ्‌ आलोचना 
पूबक हमे बिना किसी पक्षपातके अपनानी चाहिए, आदर फरना 
चाहिए। धर्मके अन्दर विरोधनीति हितकर नहीं हो सकती। 
इस विपयमें जेनधर्म उदार और सत्यप्रिय है। उसके भन्तव्या- 
जुसार जनेतर बौद्ध, क्रिश्चियन, चेदिक; इम्लास आदि दर्शनोद्धी 
अद्विस/ सत्य, मह्मचर्य आदि विज्ञान रूप जितनी साधना है बह 


६८ आचायत्री तुप्तोफे अमर संदेश 


सब ददयम्राद्दी है, अनुमोदनीय है। जो हमारा दे वही सत्य 
नहीं, जो सत्य ई चद्दी हमारा दे। यद्दी निर्णय पण्डितोंफों मान्य 
होना चाहिए। एड जन कपिने कट्दा है; “अज्ञानी पुरुषोके भी 
परोपकार, सन्तोष, सत्य, डद्ारता नम्नता आदि आदि गुण हैं) 
बे आत्म-बिकासके हेतु दे, हम उनका अनुमोदन करते हैं ।” इस 
प्रऊार सब दार्शनिकोंको विशाठ॒ता रफनी चादिए। आपसमे 
विरोध मावनाओंफा पोषण नहीं करना चादिए। धर्मझे नामपर 
विरोध फछानेसे बह छोक-दृष्टिमें हास्यास्पद और घृणाऊा द्वेतु 
बन जाता दँ। धार्मिक जनोंको धार्मिक गौ रक्षाके अर्थ 
इस पर हर समय ध्यान रुपना चाहिए । 


घम और एकीकरण 


घार्मिक सतभेदकों दूर करनेऊे लिए अनेकों पंडित यत्नशील 
है, यद्द छोऊबाणी कहीं कहींसे कानों तक परुँच रही दे । इसके 
सम्बन्धमं मेरा ज़नदर्शनानुसारी विचार निम्न प्रकार दै:-- 
“मुण्डे मुण्दे मतिर्मिन्ना? इस छोफोक्तिफों हमें सबंथा असत्य 
नहीं मानना चाहिए। सत्र मनुष्योी विचार श्री, निरूपण- 
पद्धति और सन्तव्य रुचि स्सी समय भी एफ नृद्दीं हो सऊती | 
यह एक अटछ और सवमात्य सिद्धान्त हैं। जब लि सबके 
_बिचारोंका एड्रोकरण होना ही कठिन दे, इस दशामें सब घर्मोको 
फिस आधार पर एफ करनेझी सम्मात्ना करनी चाहिए। 
यह्द एक अमम्मप-सी बात दै। तो भी विचारोंकी विपम्रता 


धर्म-रहत्य नि 


को विचारों तक ही सीमित रसनेफे लिए असभ्य अमानवीय एवं 
बर्बर व्यवहारोंको रोकनेके लिए, प्रत्येक तथ्यको मित्न-मिन्‍न 
इष्टिकोणसे परफनेके छिए, अतेकत्तामें एकताकी स्थापनाके लिए 
एक तटस्थ सिद्धाल्तकी आवश्यकता दे । बह जेन-दृर्शनम उपलब्ध 
है। बह दे मयवाद। एक्ताके अभिछापियोंकों उसका अवश्य 
अनुसरण 'करना चाहिए। उसमे अन्ध-गज-न्यायके अनुसार 
सब धर्मोकी अनेकताम एफवा मिद्ध होती दै। सब वाइ-विवादों 
का अन्त होता है। उससे हमें एक अनूठा सबक मिलता है। 
जिस श्रार एक शरीरके वियिध अवयव भिन्‍न-मिन्‍्न होते हुए 
भी सम्मिलित होकर कार्य सम्पादन करते हैं, बेसे दी सब पृथक्‌- 
प्रथर्‌ दर्शनावढम्बी विरोध-भावनाकों द्याग कए एक होकर धर्म 
की उन्नति करनेको, अपनी, पराई और संसारकी भलाई करनेको 
उत्थान करनेको समय हो सकते दें। अत्तएव स्ान्वेशी सत्लनों 
को उस्त नयवादका आठोचनात्मक अध्ययन करना चाहिए। 
जेनका स्याद्वाद महानवाद है 

स्याह्द जलन सिद्धान्तका प्राणभूत, सब विपस व विपम्तम 
शुत्यियोंकों सुलकाने वाढा एक महान्‌ सिद्धान्त है। जिससे सर्च 
पदढा्थाकी नित्यता-अनित्यता अस्तित्व-नास्तित्व, समता-विपमता 
सहज सिद्ध हो सकती हैं। उद्ाहरणस्वरूप--अगत शा्रत है 
या जशाश्रत, इस पर महाप्रत्यवादी जगतको अनित्य माननेके 
चक्षम है और कोई दार्शनिक उसे एकाँत नित्य मानते हैं। अपेक्षा- 


० आचार्यत्री तुठसीके अमर संदेश 


यादके अतुसार जगत नततो नित्य है औौरन अनित्य, किन्तु 
नित्यानित्य दे । 'चूद्धि पदार्यफे रूपसे जगत अनादि और अनन्व 
है, इसलिए वद शाश्वत है और उसका भ्रतिक्षण द्वोनेवाल्मा अब- 
स्थाओंडा परिवर्तन हृष्टिफे सामने दे, अत्एवं बह अशाशवत है। 
यह नियम सय पदार्थों पर छागू दोता दै। इसी प्रकार अपने- 
अपने रूपसे सब पदार्थोका अखित्व है और दूसरोंके ख्वरुपसे 
नात्तित्व दै। समान अंशोंफे कारण एफ दे और विपम अंशोके 
फारण जनेक है। इस प्रकार सप्तमंगीसे निरूपणफे सात तरीकों 
से सव पदार्थोके सत्यकी शोध करना चादिए। अपेक्षावादका 
गम्भीर विश्लेषण करनेके लिए विद्वानोंकी एक धढ्वान यत्र करना 


जरूरी दे । 


घर्मका सम्बन्ध व्यक्तिसे है 


धर्म व्यक्तिनिष्ट है, समप्टिगत नहीं । धर्म पर किसी जाति, 
समाज, राष्ट्र या संघका अधिकार नहीं। बह सबका है, वह 
उसीका है जो उसकी आराधना करता है। प्राणीमात्र धर्मका 
अधिकारी दै। धमकी उपासनामें जाति; रह्ढ। देश, अस्पृश्य आदि 
का फोई भी भेदमाव नहीं हो सफता । जो पुरुष घर्मकों अुक 
जाति, अमुक दर्शनके आश्रित मानते हैं, वह दाम्भिक हैं। घर्म 
आत्माका शुण दै। जो उसे पाठता है, उसके लिए वदद आकाश 
के समान विशाल और छुवेरके समान उदार दे । 


घमनरहस्य १ 
धमकी उपेक्षा 

धर्मकी आराधना करनेको सचेट्ट रदना चाहिये। धर्मसे 
उदासीन रहना अच्छा नहीं। धर्मकी उपेक्षा अपनी उपेक्षा है, 
बर्मको भुलाना अपने-आपको भुछाना है। उसकी उपेक्षा अपनी 
उपेक्षा है। ज्ञो धर्ममा खयाल रखता है; उसका वह भी सयाल 
रखता दै। “धर्मों रक्षति रक्षितः” यह वाक्य पूर्ण परीक्षाके बाद 
रचा गया है। धर्तमानमें ऐसे मनुष्य प्रचुर मात्रामें मिलेंगे, जो 
श्र्मसे कतई उदासील है। उसकी धारणामें धर्म नामका कोई 
तत्त्व दे ही नहीं। राजनेतिक दलमें भी एक ऐसे विचारोंक़ा दल 
है। बढ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे ध्मके मूछ पर छुठारघात करना 
चाहता है। इस दिशामें वह छयनके साथ काम फर रहा है। 
ज्यों त्यों राजसत्ता या और और सम्भावित उपायोंसे धमका 
मूलोच्छेद करनेके बाद ही बह विश्वशातति और राष्ट्र उत्ततिका 
सपना देख रहा है। पर उनकी विचार शक्ति अपरिपक है। 
क्या वे इतना द्वी नहीं समझ सकते कि भारत एक धम प्रधान राष्ट्र 
है। इसको संघ्कृतिका मूछ धमे--अध्यात्मवाद है । सबके हृदय 
में अपनी अपनी संस्कृतिका गौरव हुआ करता है। अध्यात्मवाद्‌ 
के आधार पर जीनेवाली संस्कृतिका गौरव तो होना ही चाहिए। 
पर अदीघदर्शी महुप्य अपनी अविचासपूर्ण प्रवत्तिसे उस सुसद 
संस्कृति अवद्देलना कर अपने पेरों पर कुल्दाड़ी चला रहे है। 
हा] धर्मके नाम पर होनेवाढे अधर्माचरण, दुम्भचयों) वाह्माउम्बर 
का अल्त तो अवश्य होना चाहिए। उससे कुड् दानि नहीं 
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प्रत्युव्‌ छाम द्वोगा । पर चोरके साथ कोतवाढको भी दंढ देना ढग 
का न्याय दूँ ? हमारा विचार एवं श्रचार यह होना चाहिए कि धर्मे 
नाम पर किये जानेबाले अधर्माचरणका अन्त करें। पर देसा न 
कर धमऊे अस्वित्वसे ही घृणा करवाना कहांकी बुद्धिमवा है ( 
भारतबरपके नव-निर्माणमें घर्म निपयक पूर्ण स्वतन्त्रता आव- 
श्यक द्वोनी ही चादिए। धमके अज॒गामी यद आशा करते हैं झि 
घम्माचरणमें राजझीय सत्ताफ़ा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके 
यारेमें भद्वात्मा गराधी अनेक वार घोषणा कर चुके है हि धर्म 
» रिसी, समय भी राज्य सचाका पारतन्त्र्य और हम्तक्षेप नहीं सह 
सकता। अन्य राष्ट्रीय नेता भी यद्दी आश्यासन# दे रहे है फ्रि 


धर्म कोई भी याघा नहीं डाली जायगी। 


# [ 'घर्मे यदि आत्मीय गुण हू ता फिर उसकी रक्ाके लिए 
शाज्याधिकारियोंते आइवासनकी क्‍या आवश्यकता ?ै यह एक सर्व 
साधारण प्रइन हैँ ॥ पर इसका यह अर्य नहीं लगाना चाहिये कि 
हमारा धर्म राजनेदिक्रोकी कृपा पर नि्मर करता हैं। हमारा घर्म 
हमारे पास है उसमें कोई वाघा नहों डाछू सकता । तथावि हम चाहहे 
हैं कि धामिक और राजनतिकोंके सम्बन्ध सदुभावपूर्षा वन रहें। एक 
दुसरेके बीच मेंदमाव न वढ । झतएवं हमें यह बहतेको वाध्य द्वोना 
पहता हूँ। उदाहरण स्वरूप ज॑नी साधु अहिसाका मह्ठे नजर रखते हुए 
किसो हालतमें मोजन नही प्रका सकक्‍ते। उनके जीवन-निर्वाहका 
साधन एक मात्र भिक्षा हैं ॥ उम्रको मिक्षावृत्ति क्सीके लिए भी बाघा 
स्वरूप नहीं । इस दण्मामे भिश्वमगोक साथ साथ उनकी भिक्षा पर 
अविवन्ध लगाना एक अविचारपुर्ण प्रयत्त हूं । ] 





घर्म-रहस्य फ्रे 
सर्व-धर्म-सम्भेलनके उर्देश्यानुसारी प्रयत्न सब दुर्शनोके रहत्व 
की खोज करना, उनके पारस्परिक मतमेदोंको दूर फरना, सत्य- 
धमकी रक्षा करना, प्रशंसाके योग्य है। समस्त धार्मिक मत॒ष्यो 
का यह मुझ्य कर्तव्य दै। प्रत्येक धार्मिकक़ो सत्यधर्मकी रक्षा 
दरनेके लिए प्रतिष्षण सचेर और जागरूक रहना चाहिए | 
जेनदशन ओर तेरापंथ 
भगवान्‌ सहावीर जेनवर्शनके चौवोसवें प्रवतंक थे। उनका 
लिर्वाण ईसाऊे ४२७ बपे पूरे हुआ था। बोर ततिर्वाणओे बाद कई 
शताब्दियों तक उसका प्रचार बसे द्वी समद्ध रूपमे होता रहा | . 
तत्पश्चात्‌ परिस्थितिकी दिपमता एवं धर्म-गुकओंकी आचार- 
शिथिछता आदि कारणोसे घह विश्द्ल्‍छतामे परिणत हो गय्ा। 
फल-सरूप समूचे भारतवर्ष एवं अन्याल्य देशोमे व्याप्त भैत्री- 
प्रधान जनवम एक छोटेसे वर्ग तक सीमित रह गया। ऐसी 
स्थितिम ३० सन्‌ १७६१ मे एक जेनाचार्यन्ने उसके उच्ज्बछ अतीत 
की ओर ध्यान दिया, उनका नाम था सिश्षु स्वामी | मस्तव्य 
और आचरणोकी शिथिलताफो खत्म करनेके लिए एक सक्रिय 
आन्दोलन छेडा। एक भीषण क्रांति फेलाई। जेनसंघको 
संगठित करनेके लिए घुद्धिमत्तापूर्ण नियम एवं उपनियम बनाये। 
समूचे संघको एक सूत्र सूजित कर सारे संसारके सम्मुख एक 
नवीन आदर्श उपस्थित किया। प्रचार-काछके आरभम्भमे मिश्लु 
प्रमुस १३ मुनि थें। साधुचर्यके प्रमुप नियम भी १३६ थे। अतएव 
उक्त संख्याफे अनुसार इस मिक्ष-प्रचारित जैन संघका ठोगोंने 


ड्छ आचार्यत्री घुल्मीऊे अमर संदेश 


हेरापंथ' नाम घोषित कर दिया। मिद्नु स्वामीने उस नामका 
ठातय॑ यों श्रचारित द्धिया। *दे मद्दावीर प्रभो! यद्द ठुम्दारा 
पंथ है--अ्िसा धर्म है। हम तो उसके अनुगामी हैं।” उसी 
समयसे इस संघका 'हेरापन्थ' नाम प्रचलित हुआ। बस्तुश्त्या 
जैन और तेरापन्य एक ही दै। इस समय उक्त जैन संत्वायें 
६४१ साधु और साथ्वियां एक आचार्यके अठुशासनको शिरोपार्य 
कर. सत्यधर्मके प्रचारा्य पादविद्वास्से विदर रद्दे हैं। ठासोंकरी 
संज्यामें इसके अनुयायी सदुग्रहस्य यथाशक्ति घार्मिक नियमोंका 
- अनुशीलन करते हुए समूचे मारतवर्ष फक़े हुए हैं । विशेष अन्वेषण 
के लिए सत्यान्वेपक स्वयं उत्सुक दोंगे। इस अति संक्षिप्त घर्म- 
रहस्यों नामक निवन्बझों सुनकर, पढ़कर उपस्थित सल्लन सत्य 
धर्मके रहृस्यका अन्वेषण करेंगे ठो मै मेरे इस प्रयासकों सफल 
सममूरा। विश्व - घर्म - सम्मेडन संयोजत्री सत्यान्वेषक समिति 
भो अपने नामको चरिवार्य कर सकेगी। 
[ दिल्लोम एशियाई काफुन्धके अदसरपर 
भारत-कोकिदा सरोकिती देवी नायड्को 


अध्यक्षताम २१ भाजं सन्‌ १९४७ को 
बायोजित विश्वधरमं-सम्मेनन के प्रदसरपर ] 


गणतन्त्रकी सफलताका आधार 
( अध्यात्मवाद ) 
जहां तन्त्र होता दे वहा स्व और परका, एक और अनेकका 
भेद अपने आप जुड़ जाता है। एकतन्त्रसे गणतत्त्र अच्छा है ; 
यह साना गया है। एकका तत्त्र इसलिए विकृत बना कि एससें 
त्मानुशासन नहीं रहा। गणका तल्त्र क्या इसीलिए अच्छा 
है कि बह अनेकोंका है? नहों। एकका हो वह घुरा और अनेकोंका 
हो बह अच्छा, यह नियम बन नहीं सकता । आत्म-नियन्त्रणफे 
बिना जो बुराई एकरमें हुई है, बह अनेकॉमे भी हो सकती है। 
एक चिन्ता करनेवाला दो तब दूसरे उस पर निर्भर भी रह सकते 
हैँ, किन्तु गणतन्त्रमें थद्द थात नहीं बनती। यह सबका तन्त्र है 
इसलिए उसका दायित्व किसी एकफे कन्ये पर नहीं होता । एक 
दूसरे पर दोष थोपकर जछ-कमछ ज्यों निलेप नहीं रद सकता। 
शासन-तन्त्र था संसदूभे सबके सब व्यक्ति जमा नहीं होते 
फिर भी जो होते है वे बहुसंए्याके प्रतिनिधि होते है। एक 
बाणीमें उसके समस्त सतदाताओंकी वाणीका पोषण 
रहवा है। 


छू आचायत्री तुछ्मीके अमर संदेश 
जनता अपने नेतासे और नेता अपनी जनतासे द्वेघभाय न 

मिटा सके, आपसमें एक दूसरेके दोपोंफा प्रकाशन होता रहे, बढ 
गणवन्त्र कक॒ सफल दवोनेका दे १ दोनेमिस कसी एकमे ठोप है, 
फ़िर भी उसऊा परिणाम दोनोंकों आुगवना पड़ता हैं। इसलिए 
आवश्यक थद्द दँ फ्रि र्थके दोनों पदिये स्वस्थ होँ। पर यह 
राज-मीतिम फ्से दो सकता दूँ ? राजनीति कूटनीतिका नाम पा 
थुकी हे। राजतन्त्र गया तो क्या, उसका कूटतन्य तो आज भी 
पहले जैसा द्वी है, छुद बढ़ा मले दी दो, कस तो, ड्िसी श्रवार 
नहीं है। चार्ें चलवी हैँ, सेल फेले जाते हैं. तव क्‍यों जनवा 
चुके और क्यों मेव॒गण ? स्वस्थ बनमेके लिए पहले सफाईपो 
अरूरत है, सब्चित मलको निकाल फेंकनेकी आपश्यक्ता है। 

रीगको दुयानेसे बहू मिटनेवाल्य नहीं है। प्राइतिक चिकित्सा 
रोगऊ़ो दधाती महीं, उसाड़ती है, रोगीको विगाइनेके लिए नहीं, 

फिन्तु बद सदाके लिए स्वस्थ वन जाय; इसलिए | 

भारतीय गणतस्त्र, जिप्तकी गत यर्ष स्थापना हुई थी, को यदि 

स्वस्थ चमना है तो उसे प्रह्वतिकी मोदमं छुटना होगा ! भारतवकी 
मूंछ प्रकृति अध्यात्मताद दै। भारतीय अनता अपनी सोई हुई 
'निधियों पुमः बटोरे, यद्द युगडी माय है । अभी थोड़े दिनों पहले 

ऐक जमन विद्वानले झि० घ० मशुवालाकों दिये गये अपने पत्रमे 

छिपा था* कि यदि भारत॑ भी पशश्चिमकों भौतिक संस्कृतिमे बह 

गया तो झुझे इससे द्वार्दिक हुःस होगा। भारत अध्यात्मकों 

फेलाये, यह मानयताओी माय हैं । 


गणतस्पकफी सफलताका आधार [अध्यात्मवादोँ. ७७ 
धअपने लिए अपना नियन्त्रण यही हू थोड़े 'अध्यात्मबाद! । 
दूसरोके लिए अपना नियन्त्रण फ्रनेवाला, दूसरों पर नियन्त्रण 
करनेवाछ्ा भी दूसरोंको धोखा दे सकता है जिन्तु अपने लिए 
अपना नियन्त्रण करनेवाढा कभी बेसा नहीं कर सकता। पद 
और आश्वरययक्रे साथ यह मानना पड़ता दे कि जनताने जिनके 
हाथोमे अपना भाग्य सॉप रक्‍्स़ा है वे इस ओर सजग नहीं है | 
शखाखोंकी जगमगाहटम जनताडी आे चकाचोध करनेवाली 
बात आज़ भी मीठी छगती है। अध्यात्मकी बातें नहीं भाती। 
भाये भी केसे, जबतक उसे चुजदिली माननेकी आदत भी नहीं 
छूटती । हिंसाके जगतमे अध्यात्मय्राद सफ्छ नहीं हो सकता 
यह धारणा भी निर्मूल नहीं हुई दै। पर सही अर्थम यह, भूछ 
है। संघर्षकी दुनियामे मनुप्यकी शक्तिका जितना व्यय हुआ 
उसका शताश भी यद्वि अध्यात्मके प्रचारम होता तो दुनिया 
का मानचित्र और फेसा दी वना मिलता | 
खेर, बोती वातका क्या ? अब भी समय हे। भौतिकता 
को चिनगारियोसे सुछुसे हुए संसारझों आज अध्यात्मबादकी 
सदासे अधिक जरूरत है पर अपेक्षा इस बातऊो है कि भारतीय 
जनता पहले अपने आपको सम्भाले। 
राष्ट्रके वाहर अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिम जो इछ हो रहा है सो हो 
रहा है, उसके अन्दर भी घुराइयोकी कमी नहीं है। सामाजिक 
ऊंहूढिया, चोरबाजार, घूस, साम्प्रदायिक-व्यामोह आदि + प्रश्व- 
सियां नि सन्देह मानवताकी शर है इन्हें दूर करने पर ही गण- 
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तन्त्रका सितारा चमऊ समता दैँ। 

यदि जनताके सूत्रधार अणुत्र॒ती वनना और बनाना अपना 
रुक्ष्य बनालें तो में समकतता हूं कि वे अपने राष्ट्रकी द्वी नहीं 
दूसरे राष्ट्रीकी मी दशा वदठनेमें सफछ ट्वो सकते देँ। 
द्वास्ती (प्रबाव ) 
२६, जनवरी, १९५१ 


धर्म और भारतीय दर्शन 


श्रेयल्‌ और प्रेयस्‌ 


यह एक प्रश्न ह्वी नहीं, जटिल प्रश्न है. कि धर्म क्यों ? उद्देश्य 
स्पष्ट नहीं होता तबतक कोई केसे चले १ धर्म किसलिए है ९ 
समाजकी व्यववस्थाके छिए अथवा किसी दूसरे उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिए। यदि वह समाजकी व्यवस्थाके लिए ही है, तव धमेका 
सानी द्वोता ई समाज्ञ व्यवस्थाके नियम। धर्मका उद्देश्य कोई 
दूसरा दे तो वह फ्या है ? उसका समाजसे कोई सम्बन्ध है या 
नहीं । 

दार्शनिक चिल्तनकी दो घाराएं हँ--अस्विवाद और नास्ति- 
बाद। अस्तिवाद आत्मा; कर्म और पूनन्मको स्वीकार करता 
है इसलिए बह 'प्रय्त! के अतिरिक्त श्रेयस! को भी स्वीकार करता 
है। नास्तिवाद आत्मा आदिको स्वोकार नहीं करता इसलिए 
वह 'श्रेयसको भी स्वीकार नहीं करता। 

नास्तिदादी-चिंतनमें ल तो धर्म नामफा कोई रत्त्व दी है और 
न उसका समाजकी सशद्धिसे परे कुछ छक्ष्य या उद्देश्य भी | 
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राज्य और समाजके साथ धर्मका अनुचित सम्बन्ध जोड़नेसे 
ही साम्प्रदायिक आवेग बढ़ा । आत्मौपम्यकी भावनाको चीरकर 
एकदरशिक सत्ताकी स्थापनमें धर्मका सदुपयोग हो नहीं सकता।, 
'आज जो घर्मका अस्तित्व छडुसड़ा रहा, हैँ; उसका मूठ कारण 
है उसके उद्देश्यकी भ्रान्ति समाज अध्विबादी और नास्तरवरादी 
दोनोंकी दप्टिका वेध होता दे जबकि धर्म केवछ अस्तिबादीफे 
लिए ही दै। धर्मके नामपर अनात्मवादी कुछ भी करना नहीं 
चाहता । चाहे भी कंसे १ उसके साध्यका धर्म सर्वाहसाधन 
नहीं बनता। ग्रहीसे भूतवादका श्रीगणेश होवा है।.., ., 
भूतबाद और धर्म | 
भूतवादसे निकलता है-सुखसे जीओ, जीवनको समरद्धिपुर्ण 
बनाओ) आवश्यकताओं का विस्तार और उनकी यधेष्ट पूर्ति करो 
यही छुफफ़ा मूहमन्‍्त्र है। धर्म कहता है--संवमसे जीओ, 
जीवनूको संयमी बनाओ, आवस्यकताओंको कम करो। यद्दी 
"बीज है|: आवश्यकताकी पूँति करना केबछ रोगकी बाह्य 
चिकित्सामात्र है--छुस नहीं। 
सुधारका केन्द्र 
“झलुष्य अपना सुधार नहीं चाहता, समाजका खुधार चाइता 
६.५ आंों प्थारे विता समाजका खुबार नहीं हो सकता। 
| बुर्णला प्रतिकार झिये विना समाजफ़रे।सुधारक्ी[ब्रात 
अपनी 0 . ढटिकताड़ो के स्ममनेका स्णिम दै॥-. धर्म 
सोचना है: ४ 5 
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व्यक्ति-निष्ठ होतां है । बह कहता ददै-प्रत्येकका सुधार ही समाज 
का सुधार हैं । 
धर्म किसलिए 
भगवान्‌ महावीरने कहां है--“ऐहिक या पासछोकिक पौदू- 
दिक सुस्ोंकेहूलिए धर्म मत करो; शछाधा-प्रतिष्ठके लिए धर्म मत 
करो। धर्म करो आत्म-छुद्धिके लिए--कर्ममछावरणऊो दूर करने 
फ्ले लिए? / 
धर्मका साध्य भात्म-मुक्ति-निवारण अवस्था है । आत्मा 
अनन्त ज्ञानमय अरूपी सत्ता दै। आत्मासे ज्ञान सर्वथा पृथक्‌ 
नहीं है और न ज्ञानसे आत्मा प्रथक्‌ है। जो पूर्वापरिभूत ज्ञान 
है, बह्दी अत्मा है। उसका स्वरूप पूर्ण समता है। निश्वय- 
इष्टिमें बद्दी धर्म है। अहिंसा, सत्य आदि आदि उसीके साधन 
हैं। भौतिक सुब आत्माका स्वभाव नहीं है, इसलिए बह न तो 
धर्म है और न धर्मका साध्य ही। इसलिए उसकी सिद्धिके लिए 
धर्म.फरना उद्देश्यके प्रतिकूल हो जाता है । न्‍ | 
मिश्रणका फल गे 
इसका अर्थ यह नहीं होता कि भारतीय दार्शनिकोंने ऐटिक, 
अभ्युद्यकी नितान्‍्त उपेक्षा की है। सच तो यह दै फ्ि ऐसा 
अभ्युदृ्य उनका चरम छक्ष्य नहीं रहा। यह भी स्पष्ट है कि 
भारतीय दर्शनोंने धर्म ओर ऐहिक अम्युदयका सम्मिश्रण नहीं 
किया । धर्मक्रे द्वारा अभ्युद्य द्ोता दै पर धर्म उसके लिए नहीं 
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[ आ हम 
घमका उद्ृ ३ ० 
अल्नियादीका ऐदिक देय सद्दां समाजकी सुप-सुविधा द। 
यहाँ उसका पारडौसिक ददेश्य दे आत्म-विकास। इस साध्यरी 
हं ततासे द्वी साधन द तऊी सृष्टि होती दे। जो समाजका अग्यु- 
दय करे, वह समानरी मर्यादा है और जो आत्माता अम्युदय 
करे, वह धर्म हैं। धर्मसे भी समराजका अभ्युद्यय द्वोता हैं पर 
वह उसझा साध्य नहीं दैं। सामाजिक मर्यादासे भी धर्माचरण 
मुठम द्वोता है पर बद्‌ उसका साध्य नहीं द्ोता । 
हा 3, टःः 
धम व्यक्ति और समष्टि 

धर्म यद्यपि आत्म-झुद्धिकि लिए है फ़िर भी काफी दूर तक 
उससे समराजका कल्याण होता है इसलिए बह इससे सर्वथा 
असम्बद्ध नहीं रहता | व्यक्तिफ़ों सट्वृत्तिसे समष्रिझी कठिनाश्याँ 
टछती है; बढ़ती नद्दीं। समष्टिका एक एक अज्ञ धर्म अनतुशीलन 
करता है इसलिए बह समाजके लिए है, यद्द भी कद्दधा जा सकता 
है। उर्देश्यकोीं दृष्टिसे बद न व्यक्तिके लिए है, न समष्टिके हिए। 

आचरणकी दृष्टिसे वद व्यक्तिके लिए भी है। सम्रिके लिए भी। 
भोतिक उद्देश्योंवी पूर्तिकी दृष्टिसे देखें तव बह समाजके लिए नहीं 
ईँ तो व्यक्तिके लिए भी नहीं दै। आत्म-श्ुद्धिकी दप्टिसे देखें दो 
यद ध्यक्ति और समाज दोनोऊ़े लिए ६ | समाजके लिए जो आव- 

श्यक हो, वह सब धर्म है, यद घात आप्तिक दर्शन स्वीकार नहीं 

करते। इसलिए घर्म और सामानिक्तामे पूर्णफ्य नहीं रहता । 


०4 हे 
घमं आर भारतीय दशन ८१ 


धर्मकी परिभाषा . 


धर्म उत्ह्ट मंगल है ।' उसका रूप है--अहिंसा, संयम और 
तप। चह ऋजु-आत्मामे ठहरता है।' जैन सूत्र कहते है--.. 
आत्महितिके लिए धर्म स्वीकार करना चाहिए । आत्महितिमे सच्‌ 
का हित दहै--आत्माका भी और शरीरका भी। एक! समाजका 
अज्ञ होता है इसलिए सवका भी। एकसे सबका और सबसे 
एकका हित वहीं हो सकता है, जहा अहिंसा हो। अहिंसा ह्दी 
सर्व जीघ क्षेमंकरी है। हिंसा जीवन यदि समाजमे सर्वश्ा परि- 
हाय नहीं तो अपरिहार्य भी नहीं। अहिंसाकी भित्तिमे धर्म और 
सभाजकी एकता है, हिंसाऊी स्थितिमे दोनोंफी दो विशाए' है। 
प्रियसूकी कामना करनेवाढा वंधता है! और ्रेयस्‌ की 
आराधना करनेवाढा मुक्त होता। वन्‍्यन डुखहै, भुक्ति सुख । 
“सर्व परवश्॑ ढु स॑ सर्वमात्मवर्श सुसम्‌” इसमे परका अर्थ केवछ 
इसरा व्यक्ति ही नहीं किन्तु आत्मातिरिक्त पदार्थमात्र है। इस 
परसे सममा जा सकता दै कि भ्रेयस!' ही पर है और स्व है श्रेयस्‌। 
पद्दी धर्मका श्रेयस' से प्थस्करण होता है और वह भोविकतारी 
परिविसे दूर हटकर आध्यात्मिक वन जाता है ५2 
धर्मसे समाज और राज्यकी ज्यवस्थाका अभेद करनेसे किसी 
का भी स्वरूप निर्धिकार नहीं रहता। धर्म सार्मभौम होते हुए 
भी किसोको विवश नहीं |ैसता। राज्यके नियम अपनी सीमामे | 
स्सीको छूट नहीं देते। 
>वेकछि प8 । एप्प ११ । २--उत्तराध्यन ३। 





रै--दशवैकाहिक ७ 
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हैँ। धर्मको अफीम, विप आदि २ कहा गया या कहा जाता द।' 
बह इन दोनेऊि सम्मिश्रणफ्रा कुफेछ दै। धर्म अपनी मर्यादासे 
दूर हटकर राज्यकी सत्तामें घुलमिठकर विपसे भी अधिक घावक 
बन ज्ञाता दँ, यदद बागी पधर्मद्रोद्दी व्यक्तियोंकी दूँ, यह नहीं माना 
जा सकना। धघममके महान्‌ प्रवक्ता भगवान्‌ महावीरकी वाणीमे 

भी यूद्दी है -- हु 
3] 


। 


“विद्ध तु पीयं जह कालूछूड, 
हणाइ सत्य जह कुग्यहीय । 
एसो विध्म्मों विसओवव्शो, 
* हणाइ वेयाल इवाविपन्नो । 
से अच्छो वस्तु भो दुरुपयोग होता है, इस उक्तिका 
धर्म भी अपवाद नहीं हे और न रद्दा हैं। घन और राज्यकी 
सत्तामें त्रिडिन धर्मको ब्रिप कहा जाये इसमें कोई अतिरेक भी 
नहीं दै। 
ह धर्म और सम्प्रदाय 
सम्प्रदाय और मतवादोंऊी प्रवृत्तियों दारा भारतमें मी घर्मकी 
कम विडम्वना नहीं हुई दें। निःश्रेयसकी सिद्धिक्के लिये तत्त्नज्ञान 
है। उसकी मोदमें ज़ल्प, वितण्डा, छुछ) जातिबाद और निम्रद-- 
स्थान जैसे फूछ निसर रहे हें। यह क्या है १ धर्मकी सुरक्षा दे 
या मतबादोंकी १ धर्म समभावमें दे या एक दूसरेकी जय-परा- 
जयमे ( घर्म यहीं कुंठित दोवा दे जहां कि धार्मिक ध्यक्ति घर्मकी 
अपेक्षा सतवादों डी श्रतिप्ठाफा अधिक सयाढठ करने छय जाते हैं। 


धर्म और भारतीय दर्शन र ८६ 
*थह हुआ » है इसलिए धर्मका सूर्य आज पूर्ग जैसा तेजस्वी नहीं 
रददा। है 
सुना जाता है कि आज़के मनुप्यमें धर्मके,प्रति अभ्रद्धा है, 
बह दर्शनको निठल्ले दिमागऊा उतार-चढ़ाव मानता दे । किन्तु 
में इससे सहमत नहीं | धर्ममे ऐसी कोई बात ही नहीं जो कि 
उसके प्रति कोई अश्रद्धा फरे। आजका जिश्चाप्ठ और फ्लोजी 
मनुष्य द्शनकी अवहेलना करे यह न मानने जैसी वात है । बह 
में क्‍या हूं, कहासे आया हूं और कहा जाना दै-इसका उत्तर न 
लें, यह नहीं जंचता । उत्तर अस्ति या नास्ति ऊिसी रूपमें हो, 
यह क्षपुन्ता अपना खयाढ और प्रेरणा दै,' पर इस चिल्तनमें दर्शन 
की प्रायोजनिकता तो अपने आप सध जाती है। दशनका क्षेत्र 
व्यापक है। उसमे जड़-चेतन पदार्थ-मात्रंकी मीमासा की जाती 
है। समभाव द्टो तो चस्तुमात्रका पर्यालोचन धर्मकी आराधना 
है। आत्मचिन्तचन जसे धर्मध्यान है, ठीक वेसे दी एक परमाणुका 
विस्तन भी धरम ध्यान दे | 
ध्यान धर्मका प्रमुस अंग है, उसमे ज्यों स्व-रूपका आलम्बन 
द्ोता है त्यों पर-रूपका भी। धरम और दशनके सम्बन्धका भी 
यही कारण दै। भारतीय धर्मोकी यह एक बड़ी पिशेपता दै कि 
थे केबल “आप वाक्यों तक्र ही सीमित नहीं रहते, पर क्षारी 
कसौटी पर भी अवाधगतिसे चलते है । 
आजका युग परीक्षाप्रधान दै। इसलिए यदि सदभावना- 





१--त त्वात ज्ञासव का । 
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पूर्वक धर्मसी परस वी ज्ञाय तो उसका स्मी भी आधुनिक्तम 
बादके साथ मेल सा सकता है। और 'वार्दों” की कमियों या 
विकारोंकों मिटा, व्यापक अशान्ति, विप्रह और शोपणकों चुनौती 
दे सकता है। . 
आरतये दाशनिक भी अपनी पुरानी मनोवृत्तिको कुछ घदल्क 
मण्डनात्मक नीतिसे काम करें, धर्मके नामपर फैले हुए विकारोरो 
उप्राड़ फ्से) समवाके सत्तोकों आगे छाय तो भारतीय धर्म, दूसरे 
, शादोमि, “अर्हिसा धर्म” विश्वके लिए एक महान 'बरदान' हो 
सकता है। ह 


[गलकत्तामें डॉ० राधाइष्णनूकी अध्यक्षता 
में भायोजित भारतोय दर्शन परिषद्क 
रजत जयसी समारोहके अवसर पर ) 


विश्व-शांति और उसका मांग 


“सब जोनोको आयुप्य और सुष्त प्रिय हैं--दु लू और वध प्रिय 
है; इस्तलिए्‌ किसी भो प्र!णीका वध नहीं करना चाहिए, संताना नही 
आाहिए--पही ध्रव सवाततव घर हैं; इसोका साभ अहिंसा, समता 
विश्यवन्धुता या विश्वम॑त्री हैं 7 षृ 

“जो मतृष्य विविध जीवोकी हिसामें अपना अ्रनिष्ठ देख सत्ता 
हैं, वही उसका त्याग क्रनमें समर्थ हो सकता हूँ । श्षान्तिप्रिय सयभी 
दूसरेकी हिंसा कर जीचा वही चाहते ।” 

“हे पुरुष | तू अपने हो साथ युद्ध कर, दूसरोके साथ युद्ध वरनेसे 
ब्या २”! 

“है पुदप तू ही तेरा मित्र हें। बाहर क्‍यों मित्र द्वाजता हूँ २! 

“पहुसको सु मारठा हैं, बढ तू ही हूं। जिसका तु दब्ाना चाहता 
है, वह भी तू ही है । धर्मकों ज्ञानी पुष्पोसे समक कर स्वीकाशकर 
संग्रह न कर, क्योकि परिग्रहतें सम्रान समारमे दूसरा कोई वन्धतत 
नही टिक ४ ५ घ 95: 


ए।* ये ढाई ईज़ार धर्म पुराने मगबोन्‌ महायोरक्ष विचार (उपदेश) 


८८ आयचर्यश्री तुठसीके अमर संदेश 
सम्भवतः उस समय इतने आवश्यक नहीं थे, जितने आवश्यक 
आज हूँ। आजंके मानवका मन हिंसा और छोमकी समप्टि 
बना हुआ दै। चारों ओर शान्तिकी पुकार सुनकर ऐसा प्रतीत 
होता दईै--मानो समूची दुनिया शान्तिकी प्यासी दे। डिन्‍्तु, 
उसके कार्यछापोंफों देसकूस सचमुच उसे शान्तिकी तड़प के 
ऐसा अनुमान भी नहीं द्वोता। आजके जीवनका उद्देश्य है-- 
भौतिक सुस-समृद्वि। विकास और उन्नतिका अर्थ ह--भौतिक 
पदा्थोक़े नये नये अविप्कार और उनऊी प्रचुरता या सर्व सुढ- 
भता। आजका शिक्षित और सभ्य समाज पहलछे क्षण कहता 
है-..“उत्पीड़न मत करो, शोषण मत करो।” दूसरे वक्तव्यकी 
पंक्तिया होगी--/हमारा जीवन-स्तर ऊँचा उठे; प्रत्येक व्यक्तिके 
पास मोटर-कार, रेडियो आदि आधुनिक सभ्यताके सब साधन 
विद्यमान रहें--भौतिक सुप्य सुविधाओकी प्रचुरता रहे |” देसने 
में दोनों भावनाएं मुन्दर दै। दोनोंका कछेबर भी आकर्पफ 
है तस्‍्तदर्शी ऊपरी रंग रूपमे मूछित नहीं होता और न उसे, होना 
ही चाहिए। में जानता हू क्लि विश्व-शान्ति सम्मेलनकी आयो- 
जना £सी छ्ष्यसे हुई दैं। महात्मा गांधीके इश्निनने इसका * 
चीज़ारोपण झकिया। शान्ति-पूजा करनेवाले अन्यान्य देशीय 
व्यक्ति इसको पछ्चचित करना चाहते हैं और डा० राजेन्द्रपंसादकी 
अध्यक्षतामें इसका यह पहला सम्मेलन दो रद्द दे, यह भला 
डिस शार्तिप्रिय-व्यक्तिफे लिए हप या उद्धासका विषय न द्वोगा १ 
"हां; तो चलदर्शी पुझष औपचारिक पद्धतियोंको, बाहरी रह रूपोंको 
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सह न द्वेकदर आल्तरिक स्थितिको ही महत्व देते है । उत्पीड़न 
और शोषणऊा कारण भोग-टिप्सा है; भौतिक सुर सुविधाओके 
प्रति होतेनाड़ी आसक्ति हैे। इनका अन्त करना चाहें तो मानव 
को सादा जीवन थिताना होगा; सयम अपनाना होगा । वतमान 
सम्यतार रह्नभे रन्नी ठुनिया यह सुननेको भी तेयार नहीं है कि 
भौतिक पढाथोंकी उत्कट छाहसा। भौतिक सुस्त सुविधाओंबे 
प्रति श्रवल आसक्ति ही-इस अशान्तिका कारण है) महस्वा- 
कांक्षाकों उन्‍ततिका सहान्‌ साधन साना गया दे। तय फिर 
आज्की शिक्षण पद्धतिम अल्पेच्छा और आत्मनियस्त्रणमा पाठ 
केसे पढ़ाया जाय १ 
अशान्तिका हेतु 

इस समय समूचा विश्व उत्तरोत्तर अन्तर, आहोसे मुछसा 
जा रहा है; ग्लानि; फ्लेश और वेदनाकी चिर अनुभूतिसे नीस्‍स 
होता जा रहा दै। इसका कारण है--जीवनकी आवश्यकताओं 
की वृद्धि । आवश्यकताएं बढती है; बहा उनकी पूर्तिके लिये 
आर्थिक लिप्सा बढती है। आर्थिक लिप्सा बढती है, तव शोषण 
यढता दै। शोषण चाहे व्यक्तिगत, जातिगत और राष्ट्रीय केसा 
ही हो--उससे संघर्ष और दुर्भावनाका जन्म हुए जिना नहीं 
रहता | सामग्री कम है, आवश्यकताए' उससे अधिक है, सम्रह 
अधिकतर है और संप्रहकी भावना असीम दे। यह समस्या 
साधनोके विस्तार्से सुल्मनेवाल्वी नहीं। ज्यो ज्यों साधनोका 
और अधिक विस्तार द्वोगा यों त्यो आवश्यकताएं भी और 


६० आचायध्री तुल्सीफे अमर संदेश 


आगे यढती चली जारेंगी। फिर मानय इतना दिगूमूह बन 
जायगा द्रि यद्द सद्दी मार्य पर पहुँच ने सकेगा । 


आश्यान्ति-निवारण 

इच्त समस्यापों सुडफानेमा सबसे सरल और सबसे कठिन 
एक सात्र उपाय आत्म-संयम दी ए। उसके त्रिना आवश्यकता 
और साधनोकी फ्मीका संघर्ष काल्फ्वलित नहीं दो सकता। 
एफ ज्ञाति; समाज या राष्ट्ररी भौतिक उन्नतिकी प्रतिस्पर्द्धां दूसरी 
जाति, समाज या राष्ट्रम संस्ांत होती है, आत्म-संयमकी महीं। 
कारण, भौतिक उत्नतिफे भवनका निर्माण आसक्तिवी ईंटोसे 
होता है। जहां आसक्ति दे, राग द्वेयका श्राउल्य है, और है तव- 
ममका सीमातीत भेद, वहां उद्ेग है; संघर्ष है। दमन है; युद्ध है; 
अशान्ति है। लोभ स॑परणमे भ्रव्वत्तियोका निरोध है, अनाशक्ति 
है, अतण्य उसके लिए थ्रतिस्पर्द्धा नद्ीं दोती, अशान्वि और युद्ध 
नहीं होता । इससे हम बिना तोड-मोड क्यि इस निप्कप पर 
पहुच जाते है कि संयम हमारे जीवनकी सवसे यडी आवश्यकता 
है, सबसे वडी धनराशि द्दे और वह प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी 

निजी सम्पत्ति दै। उसपर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। 
उसमे ही हमारी शान्ति और सुखके बीज निद्धित हैं। बाहरी 

बम्तुए', भोगोपमोयक्रे साधन हमारी निजी सम्पत्ति नहीं है। 

उनका संग्रह करनेके लिये--हम अशात्ति और युद्धका घवंडर 

म्वड़ा करते हैं और स्वयं ही उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। युद्ध 
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तलवारों, बन्दूकों, मशीनगनों और अणुवमोंमें नहीं है। बह 
मानवके दिल और दिमागमें है। सालव जब चाहते है तव लड़ाई 
का भूत खड़ा कर छेते है। इसीलिये गौतम स्वामीने कहा था-- 
*हसे जिए जिया पंच, पेंच जिए लियादस | 
दघहाउ जिणित्त रा, सब्ब सत्त जिणामह ।! 
एक मनकी जीतता हूँ- तब क्रोध, मान, माया और सोम 
इन चार शत्रुओं पर विजय पा लेता हूं। इनपर विजय पाते 
ही पांच इन्द्रियोंको जीत लेता हूँ--इस प्रकार सब शब्रुओंको 
ज्ञीत लेता हूं। 
तात्पर्य यह दे कि मन ही सवसे बड़ा शह्तु दै। “मन एव 
मनृष्यापा, कारण बधमोक्षयो:॥” अथवा “अप्पामित्तममित्त च, 
दुष्पठिञ सुप्पठिअ” अर्थात्‌ सुप्रास्थित मन मित्र हे और 
दुषआत्थित मन शबरु है। अशान्ति ओर शाम्तिका उपादान 
मन दी है। मनको शुद्ध और सरल बनाना आवश्यक है। 
यदि ऐसा ही जाय तो छाख अगुवमोके दोते हुए भी एक 
विस्फोट नहीं हो सकता। यदि सही अर्थम सुख और शान्तिकी 
आकांक्षा दे तो व्यक्ति-व्यक्ति आत्म-संयमका अभ्यास करे, 
लोस संबरण करे; आवध्यकताओंको कम करे । 


छालसा और शान्ति 
“दे धीर । तू आशा और स्वच्छन्द्रताको त्याग दे। इन दोनों 
कांटोंके कारण ही तू भटकता रदता दै। जिसे तू सुपका साधन 
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सममता है; वही दु.सका कारण हैं।” बाह्य पदाथोमें बन्धकर 
प्राणी सु नहीं पा सकवा। पिंजड़ा घाद्दे सोनेका हो, आसिर 
चह बनन्‍्वन ही दै। थआक्म-व्यतिरिक्त पदार्यमें आसक्त होना 
बस्तुतः सुर नहीं। "धर परवश्न दुख, राय॑मात्मवज्ष सुखमु ।/ 
मुखक्ी अधिक छाछूसा भी सुसका कारण नहीं। प्रत्युत्‌ दुसका 

कारण बनती दै। भौतिक मूर्च्चा एक प्रकारकी तन्द्रा है। मनुप्य , 
जितना अधिक उसके अन्तरमें घुसता है, उतना दह्वी अधिक 

भान भूल ज्ञाता है। सदू असदका विवेक प्रो बेठवा है। भौतिक 

साधनोंका अतर्कित विस्तार होने पर भी सुख और शांविकी मांग 

बढ़ती जा रही है, क्या इससे दम यह नहीं जान सकते कि भोतिक 

पदार्थ सचमुच मुफ्त शान्तिके साधन नहीं हैं। यदि द्ोते तो 

आजका विश्व अशान्त क्यों कहा जाता ९ इसलिए अब भी 

सम्भलना द्ोगा। सुख और शान्तिके वास्तविक स्वरूपको पह- 

चानना होगा। 


भावी सरमोजकी नींव 


आजके सम्राज-निर्माता मव-निर्मागमें लटपर यद़़ें हैं। वे 
प्राचीन शद्धछाओंको तोड़कर समाजको समृद्ध, सुसी और सम- 
स्थितिक बनाना चाहते हैँ । उन्हें इससे पहले सुख और समरद्ध 
का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। जिस समाजकी नींव 
हिंसा, और भौतिक छाल्सामय होती है वद्द साम्यकी स्थितिको 
रुूव नहीं सऊकता। पर-नियन्त्रण, पर-अधिकार-हरण। दमन और 
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साम्राज्य-विस्तारकी भावनासे बच नहीं सकता। भौतिक पदार्थों 
के बिना जीवनका निर्वाह नहीं होता, यह सुनिश्चित है। पर, 
आवश्यकठाओंकी एक सीमा द्वोवी है, प्रयोजन होता है। जिस 
आवश्यरुतासे दूसरेंफा अधिकार छीना जाता द्वो या उसमे वाधा 
पहुचती हो, चह्‌ आवश्यकता नहीं रहती--अनधिकार चेष्टा हो 
जाती है। अहिंसा, सद्य और अपरिग्रहकी मित्तिपर अवस्थित 
समाज चिर समृद्ध और चिर सुस्ी रह सकता है। उसे अपने 
नेतिक पतनका कभी सन्देह नहीं होता । आज ऐसे आध्यात्मिक 
समाज-रचनाकी आवश्यकता है जिसमे पेंसेका महत्त्व नहीं, 
स्थागक़ा महत्त्व रहे । प्रत्येक व्यक्ति अहिसी, सके अचौये, 
ब्रद्मचय और अपरिगंदको आदर्श माने और इनको यथाशक्ति 
ब्रतोके रूपमे पालनेका श्रयक्ष करे। न तो अमित व्यय हो और 
न अमित संग्रह। भोग-साधनोंकी उत्कर छाठ्सा न रखे। 
अनिवाय आवश्यकताओंकों भी क्रमश. कम करनेका र॒क्ष्य रसे। 
आत्म-नियन्त्रण, इन्द्रिय विजय और सनोविजयमें सफलता और 
उन्नतिका अनुभव करे। शान्ति और सद्भावनामे विश्वास रखें। 
अधिकार और पदका छोस न करे और भौतिक प्रतिस्पद्धा न 
य्पे। 
सुधारका केंद्र : व्यक्ति या समष्ट 


कई व्यक्ति या वाद व्यक्तिगत उन्‍मतिसे समष्रिकी उन्‍्नतिका 
विश्वास करते हँ और कई कहते हैं कि व्यक्ति-व्यक्तिके सुधारसे 
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सम्रष्टिका सुधार सम्भव नहीं होता। समष्टियव मुधार करनेसे 
ब्यक्तिका सुधार तो अपने आप हो जावा हैं। खेर में विवादमे 
» जाना नहीं चाहता। सुधार ज्यक्तितत और जाठिगव दोनों 
प्रकारके होते हैं फिर भी दोनोंकी स्थिति-एकसी नहीं दोती। 
व्यक्तिगत सुधार हृदय परिवर्तनपूर्वक द्वोवा है। इसलिये धह स्थायी 
स्व॒ततन्त्र और आत्मिक होता दे) सम्ष्टितत मुघार बरलातृइत 
दोोता है, इसलिए बह अस्थायी, परतन्त्र और अनात्मीय होता 
है। प्रारम्भिक शिक्षा और पारिपार्थिक विशुद्ध वाताबरणसे यह 
कार्य सरठतया सम्पन्न हो सकता दै। एक-एक व्यक्ति आध्या- 
त्मिक शिक्षा पाता रहे तो समाज आध्यात्मिक बन सकता दै । 
चाहदे व्यक्ति सुधार माने; चाह्दे समष्टि-सुधार प्रणाली, कोई 
भी द्वी वस्तुतः छक्ष्य-वेध धोना चाहिये। संयमकी शिक्षा 
मिलनी चादिये। चाहे यह फंसे ही व्यक्ति या समष्ठिकरे रूपमें क्यों 
न मिले ९ इसके बिना भौतिक पदार्थ सम्बन्धी अ्रतिसपद्धांका 
अन्त नहीं द्वो सकता। जब तक मानव-मानव भौतिक उन्नति , 
को एक दौड़ मानते हैँ--इससे पीछे रहनेमें अपना अपमान सम- 
मते हैं, वे आध्यात्मिक क्षेत्रमें--संयम-मार्गमें प्रवेश नहीं पा 
सकते । हमें जनताको भल्ीभाँति यह सममाना होया--उसके 
हृदयमें यह्द वात वेठानी दोगी कि भोतिक दौड़ में आगे बढ़ना 
कोई बड़प्पन नहीं है। इससे अशान्ति और उत्तेजनाका प्रसार 
होता दै। संयमप्रधान समाज अजेय द्वोता द्ै। उसे कोई पराल 
नहीं कर सकता। संयमसे आत्मवछका विकास होता दै। उससे 
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अन्यायके प्रति असहयोगकी शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी 
स्थितिम भौतिक शक्तियां कुछ भी कार्यकर नहीं हो सकती दै। 
पहले पहलछ साधनामे कुछ कठिनाईका अनुभव द्ोता है--चाक- 
चिक्यपूण दुनियासे सीधी सादी दुनियामे जा वस्तना सहज हो 
भी केसे सकता- है १ इन क्षणिक प्रदर्शनों एवम ठु.खद लिप्साओं 
का संचरण करनेवाला समाज अशान्तिसे उद्ठ लित नहीं होता | 
“संयम ही सच्चा सुघ और सच्ची शान्ति दै"--कितना अच्छा हो 
यदि यह तत्त्व हृद्यंगम हो जाय | 

अपना बचाव, अपनी अनुकम्पा और अपनी सत्ताके लिये 
मनुष्य अधीर नहीं है। परामुकम्पी होनेसे पहले आत्मानुकम्पी 
होना नितान्त आवश्यक दै। आत्मामुकम्पी ही सद्दी अथरमें 
अपना छुघार कर सकता दै। स्वयं सुधरे बिना दूसरेके सुधार 
की सोचना, कह्पनाकी उड़ानसे अधिक मूल्य नहीं रसता। 
इसकफ्रो प्रत्येक ध्यक्ति गहराईसे सोचे और समझे । 


परदशित्व 


“आँखोंके सासने दे, वही सब छुछ दे । इस भींठसे परे क्या 
है, उसकी कोई चिन्ता नहीं। विघुल सुस्त सामग्री और कामभोग 
उपलब्ध हैं। कौन जाने परलोक दे या नहीं १ मिले हुए भोगों 
को छोड़ कर भविष्यके सुल्वोंकी पुरें बरॉधना निरी आज्ञानवा है” 
ऐसे विचार अमुपातरूपेण सौ में से पिचदत्तर व्यक्तियों 
के मिंगे। विद्या और तर्कंका अभाव नहीं, दृष्टिकोगका विप- 
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याँस है। कार्यड्राक्मी ओर विचार्का सुझाव है। परिणामतरी 
ओर नद्दीं। कई बिप फल स्परशम कोमल; देसनेम सुन्दर और 
गाने मधुर दोते है पर, सानेका परिणाम होता दँ--मृत्यु 
पदार्थकी अच्छाई था बुराई, उप्रयोगिवा , या अनुप्योगिताफा 
मानदण्ड उसका विपाऊ होता है। जिसका पिपाक् अहितकर 
होता है घद आदर और श्रद्धाके योग्य नहीं होता । प्रारम्भ भले 
ही कट दो, अन्तिम परिणाम मुन्दर होता दै-- वस्तुतः बद्दी उप- 
योगी है। भौतिक साधनाओके आरम्भकाढमे शेंस्चिल्लीफी 
कल्पनाओंसे भी ज्यादा मिठास होता है; डिन्हु अन्न पराजित 
सम्राटके हृदय जैसी क॒दु घन जाती दं। संसास्वासी मौतिक 
सुषोंसे सर्बथा विमुस वन जाय, यद्द आकाशदर्शन जसी 
कल्पना दै। फिर भी उनके लिये सो असीम दौड़ पूप, अनन्त 
आसक्ति दे, बद उपादेय नदीं-यह सघन आवरण दे--मजबूत 
घूषट है। इससे पारदर्शनकी शक्ति नष्ट दो जाती है--धूघट परे 
की दुनियाका छोप दो जाता है। इसलिये आज सबसे पहले 
अयत्नोंकी आवश्यकता है जो इस पर्देको दूर कर सके। मनुष्य 
सष्टा है। वह जैसा बाताबरण पेदा करता है बेसी परिस्थिति 
घन जाती है। भप्त्येर शान्विप्रिय मानवऊा कर्त्तव्य है कि वह 
चातावरणम संवमका घीज बोचे ! ५ 
छ्विकर संयोग | 
समाज और राज्य दोनोंमे आध्यात्मिकता छानेझी आवश्य- 
कता है। एकके जस्वास्थ्यका प्रमाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं 
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रहता। समाज राज्यके नियमोका हृदयसे पालन, करे अथवा 
शासन अधिकारों स्वयम्‌ अर्थलोल्रप बन कर अन्यायके पोषक 
घन जावें--इस दशामे अव्यवस्थाका असार होता है! केबछ 
समाज या केवल राज्यसे व्यवस्था नहीं होती। दोनोंके नौति- 
पूर्ण मानससे ही परस्पर स्वस्थ सम्बन्ध कायम हो सकते है। 
इसके लिये दोनोको ही संयम, अहिंसा और अपरिगहरा अभ्यास 
करना आवश्यक दहै। आज अन्न-वस्त्र नियन्त्रण-व्यवस्थाके 
द्वारा कितना भ्रष्टाचार फेा हुआ ऐ--इसका फारण क्या ? वही 
आध्यात्मिकताका अमाब । सबके सब संग्रहके लिये तुले हुए है--- 
अशान्ति ओर अव्यवध्थाके अड्ज बने हुए है। नियम-निर्माता 
निय्मोकी उपयोगिता एबम्‌ चातु पार्श्रिक स़ितिका ध्यान न रखे 
उस स्थितिमि उनका प्रतिफछ क्या होता दे ? इसका सधस्क उदा- 
हरण साथ आदि वस्तु नियत्नण और उसकी ग्रोदमे पढनेवाल्ला 
भ्रष्टाचार है। 


शातिके कुछ साधन 


यदि निम्तलिखित सूतो पर जनता ध्यान दे--शान्ति छाभके 
लिये छुछ अपना बलिदान करे--तो मुम्मे दृढ़ विश्वास है कि 
आत्माम शान्तिका तार कनमना उठेया-- 
३१--समाज रचनाका मूल आधार सत्र और अहिंसा रहे। 
२--अद्विंसा दाशनिक तत्त्वके रूपमें नहीं--आचरणके रूपमे 
स्वीकार की जाय। 
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३-पश्ुयठका मुफाबिढा पगमब्बट्से न किया जाय। 
४--अदिंसा और अपरिमद्दका वातावरण बनाया ज्ञाय (जनता 
उत्पादन बढ़ानेकी आवश्यकृता अनुभव करती ६, किन्तु 
- अहिसा और अपरिमदका घातावरण उत्पन्न करना सबसे 
४“ महान्‌ और सबसे आवश्यक उत्पादन दे चथा डस उत्पादन 
। फी कमीको दूर फरनेवाटा है| | ) 
६--अर्थसंप्रद्द न किया जाय, किसी प्रकार्से भी भआर्थिक 
शोपण न किया जाय | 
६--जीवनकी आवश्यकताओंका विस्तार न ऊिया जाय दूसरे 
की आवश्यकताओं पर अधिकार न॒ऊिया जाय | 
७--भौतिक झुस-सुनिधाओंको प्राधान्य देनेवाले चथा भौतिक 
' शरक्तियोमिं विश्वास रखनेवाले समाज, जाति था राष्ट्रसे 
प्रतिष्पद्धां न की जाय | 
८-व्यक्ति-ब्येक्तिको संयम और जआध्यात्मिकवाकी शिक्षा दी 
जाय । भौतिक शिक्षाके बिना ग्रहस्थ जीवनका औचित्यपूर् 
निर्वाह नहीं होता इसलिये सामाजिक प्राणी उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता, नियन्त्रण रफनेके छियि उसके साथ 
आध्यात्मिक शिक्षाका होना जीवनकी अनिवायतम आब- 
श्यकता है। 
६--अपना सिद्धान्त दूसरे पर जबरदस्ती म थोषा जाय। संद्वा- 
न्तिक मतभेदेकि कारण अनुचित व्यवद्दार नड्रिया जाय। 
१०--राजनीतिक सत्ता या पदप्राप्तिका छोम न रखा जाय। 


* विध्व-शान्ति और उसका भाग ६६ 


११-अ्रतिशोधकी भावनासे किसीको भी दण्ड न॒ दिया जाय। 
( क्योंकि चिकित्सा तुल्य दण्ड-विधि ही उचित मानी 
जाती है। ) 
१५--जातिगत या सम्प्रदायगत संघर्षोको भोत्साह न दिया 
जायथ। हु 
१३--जिससे कम छाम और अधिक अज्याचार हो, ऐसे नियमों 
का निर्माण न किया जाय | 
में नहीं मानता कि कोई भी सनुष्य अशान्ति चाहता है। 
सब सुख-शान्तिके अर्थी है । समरभूमिको रक्त-रज्जित करनेवाले 
सेनानी भी शान्तिके लिये लड्रे--ऐसा कद्दा जाता है, सुना जाता 
है। यह क्या और कसी शान्ति है ९ कुछ सममरमे नहीं आता। 
अपनी शान्तिके लिये दूसरेकी शान्तिका अपहरण भत करो-- 
यही सच्ची शान्ति है। क्षणिक शान्तिके लिये स्थायी शान्तिकी 
सत्तरेम मत डालो--इसका नाम है सच्ची शान्ति | शान्तिके लिये 
अशान्तिकों उत्पल्न मत करो--यह दै--सच्ची शान्ति। शान्तिके 
इच्छुक हो तो शान्तिके पथ पर चलो--यद्दी सच्ची शास्तिका सही 


रास्ता है । 
[ शान्तिनिकेतनमें भायोजित विश्व-शास्ति-सम्मेलन 


के अवसर पर ] 


धर्म--सव कुब् है, कुछ भी नहीं 


शान्ति और अशान्वि दोनोंका पिता मानव है। अन्त- 
ज॑गतूर्में शान्तिका अविरल स्रोत वहूता दे फिर भी बाहरी 
बस्तुओंके छुभावने आकर्षणने मानवका मन खींच लिया | अब 
वह उनको पानेकी धुनमें फिर रद्दा है, बस यहीं अशान्तिका 
जन्म होता दे) मानव अपने आपको भूछ जाता है, शान्ति भी 
अपना मुह छिपा लेती दै। आजऊा मानव कस्तूरीवाले दरिणकी 
भांति शातिकी खोजमें दौड़-धूप कर रद्दा है किन्तु उसे समभना 
चांदिये कि शान्वि अपने आपमें साध्य और अपने आपमें साधन 
है। बह कहीं वाह्मजगत्में नदीं रहती और न बादरी बस्तुओंस 
वह मिल भी सकती दे । यह धामिक सम्मेलन फिर इस तत्त्वकों 
जनताके हृदय तक पहुंचाए, यद्द मेरी द्वादिक अभिडापा है। 
हृष्णाका प्रास बना हुआ मानव सा्वभीम चक्रवर्ती होने पर भी 
सुझ्ती नहीं होता और सन्‍्तोपी मानव अक्िचन होते हुए भी सुखी 
रहता है, इससे जाना जाता ई कि परिग्रदर्मे शान्ति नहींटी। 
भगवान्‌ मद्वायीरने कद्दा है; 'परिप्रद जैसा दूसरा कोई वंधन नहीं ।” 


धम सब छुछ है; कुछ भी नहीं श्ष््‌ 


संसारी प्राणी सर्वधा अपरिम्रद्दी चन जायें; यह दुरूहद,कर्पना 
है फिर भी यदि वे जीवनके साधनोकों कमसे कम करनेकी चेष्टा 
फर। संप्रहको अनर्थका मृछ मानें तो सममलो कि शान्ति दूर नहीं 
है। समूचे विश्व पर अधिकार जमानेवाछा एक मुह्तमात्र भी 
छुखक्री नींद नहीं सोता, प्राणीमात्रको आत्मठुल्य सममनेचाला 
ठृणमात्र भी उद्पिप्न नहीं होता- इससे जाना जाता है कि हिंसामे 
शान्ति नहीं है । इसलिए 'समूचा रुसार दमारा मित्र दे; किसीके 
साथ हमारा बैर-विरोध नहीं है'--शास्तिप्रिय व्यक्तियोंका यह्‌ 
महासन्‍्त्र होता है। गृहस्थ व्यक्ति भी यदि निप्सलयोजन हिंसा न 
करे; दूसरोके अधिकारोंका अपहरण न करे, तो विश्वशातिका 
अन्वेषण ही क्यो करना पडे १ जो व्यक्ति इन्द्रिय, मन और वाणी 
पर नियन्त्रण नहीं रख पाते वे ही कलह आदिको जन्म देते है-- 
इससे जाना जाता है कि असंयममे शाति नहीं है। इसलिए 
बीतराम चाणीम अहिंसा, संयम और तपस्याको धर्म बताया गया 
है। धर्मके बिना--दूसरे शद्धोमे, अहिंसा, सयम और अपरि- 
अ्रहके रिना शात्तिका कोई बीज नहीं है। यह घोषित करते हुए 
मुझे आत्मश्रद्धाका अनुभव हो रहा है। यटि जनता शान्तिका 
अर्थ ज्ीवनके साधनोका विस्तार करतो दे तो उसके लिए धर्म कुछ 
भी कार्यफर नहीं ।,वद दिन मानव-जातिके इतिहाससे अपूर्य 
होगा, जिप दिन धर्मका झुद्ध रूप जनताके हृदयमे प्रवेश पाएगा । 
जहा तक सत्यान्वेपणका प्रश्न है- बह्ातक धर्म और विज्ञान 
के छब्य दी नहीं है | मानव जातिका पिवास करना) उसे सुपर 


श्न्र आचार्यत्री तुल्मोरे अमर संदेश 


चनानए ये छक्ष्य धरम और चिज्ञानके बीच एक मींत खड़ी कर देते 
ह। आत्मा और परम छ््ष्य-परमात्म स्वरूप पाना, इनकी मुछा- 
कर बिश्वान-जगन्‌ने धार्मिक जगतझी कोई द्वानि नदी की अपितु 
विज्ञानकी दी अपने आपके लिए अमिशाप बनाया है। यदि 
इसके साथ आत्मबिकाम और आत्मसुसकरा दृष्टिकोण सन्तुलित 
होता तो धर्तमान संसारका मानचित्र छुछ दूसरा दी दीखता। 
इस समय मानव-समाजऊे सामने जटिलसमस्याओंका ताता 
सा जुड़ा हुआ दै--यद्द सब जानते हैं। अन्न और वस्त्रकी कमी 
तथा दारिद्रथ आदि समतध्याओंडो गिन-गिन कई व्यक्तियोंने 
सम्सवतः अंगुलियां घिस डार्लझी । झिल्नु मेरी डप्टिमें मानसिक 
समस्या जैसी जटिल हू बसी जटिल दूसरी कोई भी नहीं है। 
दूमरी समस्याएँ इसके आधार पर टिकी हुई हैं। मानतिक सम- 
स्याके मिटने पर अन्न, बस्तर, दारिदध आदि की समस्याएँ आज 
मुब्य सऊती हैं) शिक्षार्में आध्यात्मिक तत््त आ जाय, छोग 
संयमी पुरुषोंको सबसे भद्दान्‌ समसने डग जांय तोये सब 
समस्याएं उनके कारण अपनी मौत मर साॉय--यह मु्े 


विश्वास दँ। 
पुराने जमानेमें जब संयमझों छोग घनसे अधिक मूल्यवान्‌ 


सममते थे, तब जनवामें संग्रदककी भावना श्रवल़ नहीं द्वीवी थी । 
दिसा, परिप्रिद आदि जब जनताके जीब्रन-निर्वादकी प्रिधिको 
छांघरर दृष्णाके क्षेत्रमे आ जाते ईँ तब सामूद्दिक अशान्ठिका 
जत्म दोठा है| इसलिए घार्मिक पुरुष उनकी इयत्ता करें--सीमा 


धर्म-सब कुछ है कुछ भी नहीं १०३ 


फरें और दूसरोसे करवायें--यही सबके छिए श्रेयस्‌-मार्ग है। 
'अमुक परिमाणसे अधिक हिंसा मत करो, संग्रह मत करो! ऐसा 
ज्यायक प्रचार किया जाय तो धर्मकी छत्थ्ायामे जगतृकी सारी 
गुत्थिया सुछम जाय॑, ऐसी मेरी धारणा दै। विषयका उपसंदयार 
फरते हुए यदि मै कहूं तो यही क्हूगा कि यदि धर्मका आचरण 
किया जाय तो वह विश्वको सुस्सी करनेके लिफसर्व शक्तिमान्‌ है 

और यदि धर्मका आचरण न किया ज़ाय तो वह बुछ भी नहीं 
फेर सकता। इसलिए धर्मरा अन्वेषण करनेवालोको आत्म- 
नियन्त्रणका अभ्यास करना चाहिए--इसीसे धर्मकी सफल 
आराधना हो सकती है। 


[ जनवरी सन्‌ (०५० के दिल्ला के सब धम सम्मेलन के अवसरपर ] 


तत्त क्या है ! 


मानव की आत्मा में अमित भ्रवाश ई। इसमें अन्येपण और 
दथ-दर्शन फी शक्ति है। झ्ञान-पिज्ञान का अक्षय कोप मानव 
बुद्धि का सुफ्ल है। मानव की वाणी और विचारों ने सादित्य/ 
दर्शन और विज्ञान को जन्म दिया। इसीलिए मानव शक्ति और 
अभिन्‍्यक्तिका केन्द्र माना गया है । भीत्तिकवाद और अध्यात्म 
बाद दोनों फा श्रप्टा मानव है। बाह्य दृष्टि वाले व्यक्तियों ने 
चेतन सत्ता को झुरा कर जड॒ शक्ति में विश्वास किया और 
आत्मा का अखित्व मानने वाले बाहरी शक्तियों का अनुभव 
करते हुए भी अन्तरग अन्वपण से विभुख न हुए । 

दी इष्टियां 

जीवन क्या है, हम क्या दें; संसार क्‍या दे, ऐसे अश्न उठ 
और समाद्त हुए। समाधान में ढोनो वार्दों ने भाग लिया ! 
ओऔतिक्य्दी वर्ग उडशक्तिका प्राघान्य सानक्र सय कुल सुलुकाने 
की चेप्टाए' कर रद्दा है | आत्मयादियों का दृष्टि विन्दु आत्मा 


तत्त्व फ्या है ९ १०६४ 


पर टिका हुआ है और वे उस चेतन अरूपी सत्ता के सद्दारे 
जटिल गुर्थियां सुलमाते है। भौतिकवाद की जड़ मे वतमान 
जीवन का ही भूल्य ओंका जाता है इसलिए बहा सुड़कर या आगे 
चढ़कर हृप्ठि दौड़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। अध्यात्मचाद 
फी भित्ति जात्मा हैं। आत्मा के साथ जन्मान्तर कम; स्व, 
नरक और मोक्ष की कड़िया जुड़ी हुई हैं। अतीत के जीवन 
भुढाये नहीं जा सकते और भविष्य-जीवन की ओरसे आस नहीं 
मंदी जा सकतीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म-कर्म, कल्पना की 
रृप्टि नहीं, वे तात्विक तथ्य है । | 
आज के युग का प्रमुख दृप्टिकोण जड़वादी है। उसमें त्याग 
और संयम की प्रमुखता नहीं द । त्याग का प्रयोग क्विया जाता 
है पर संयम के लिए नहीं, भोग की इद्धिके लिए। भोग-सामग्री 
की कमी हो, जीवतके उपयोगी साधन सबको सुलभ न दों, उसी 
दशामे दूसरों के लिए अपनी सुख-सुबिधाओंका ज्याग करना 
उनका लक्ष्य है। आध्यात्मिक व्याग का उद्दे श्य आत्म-संयस है | 
विश्व का प्रत्येक आणी सुस-साधनों से फलाफूला हो, ऐश्वर्य से 
दुव रहा हो, धन-वेभवसे लद॒ रहा हो तो भी आध्यात्मिक व्यक्ति 
अपनी आत्मा की झुद्धि के लिए भोगमय सुख-साधनों को ठुक- 
राता हुआ आत्म-सँंयम के पथ पर अग्रसर होता है। भौतिक- 
चाद भे समानता की भावना है, फिर भी उसमे अर्हिसा के लिए 
फोई स्थान नहीं। समानता भी भौतिकता तक सीमित है। 
आत्मचादी भौतिक समानता के उपरान्त भी हिंसा के दोष से 


१०६ आचायत्री तुलसीके अमर सदिश 
ययचना चाहता है। इन दोनों में क्या और कितना भेद है, उसका 
* पूर्वद्शित अ्रणाडी के अनुसार सरढता से पता छगायाजा 


सकता है। 
घर्म और विज्ञान 
आज़ का युग विज्ञान के इग्रित पर चल रहा है| उसकी 
हां और नां की प्रतिष्वनि में दी छोग अपना श्रेय सममते है। 
मुके विज्ञान अप्रिय नहीं और न में उसे घृणा की दृष्टि से देसता 
हूँ । फिर भी उसमें जो भ्रुटि दे, वह तो कद्दना ही चाहिए। दोप 
अन्ततः दोष ही दे, चादे बद कहीं भी क्यों न द्ो। वर्तमान 
विज्ञान भौतिऊवादी दृष्टिकोण के सद्दारे पनपा है. इसलिए बह 
जड़ वत्तों की छानवीन में छया हुआ है। आत्म-अन्वेषण से 
डदासीन है । यदि यह वात न होती तो आज इतना संघर्ष भ 
हुआ द्वोता। भौतिकता स्वार्यमूठक है । स्वार्य-साथना मे संघर्ष 
हुए विना नहीं रहते | आध्यात्मिकता का लक्ष्य परमाय है--इस 
डिए वहां संपर्षा का अन्व होता दै। यद्द सच है कि संधारी 
प्राणी पौद्गलिक वस्तुओं से पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर 
सकते फिर भी उन पर नियन्त्रण करना आवश्यक दै। धर्म के 
अविरिक्त अन्य कोई तत्त्व नियन्ता नहीं हो सकता। 
घर्म को आत्मा 
धर्म विशाल-हृदय है | अद्दिसा उसकी आत्मा है--प्राणीमात्र 
के साथ विरोध न करो, उनको आत्मवत्‌ सममो। दसा झुत्यु 
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है, मोद गन्पन है, पेर दे। जो दूसरे की दिसा फरता है, यह 
सपना बेर यघढ़ाता दै। विशान ने यद्े- घातक और डराने 
अस्त वत्पन्न झिये हैं। उनसे मय बढ़ा, आतंफ यढ़ा और आशं- 
पाएं घद़ीं। एक समाज दूसरे समाजको, एफ जाति दूसरी ज्ञाति 
को और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र फो संदिग्ध दृष्टि से निद्दार रहा 
है। हिंसा ने संसार फा सारा साफा दी यदछ डाला। सिंद भय 
के मारे सागा जा रदा दे कि फट्दी फाले माथेवाढा मुझे मार न 
डाछे | मनुष्य इस भय से भागा जा रद्द दे कि यह्दी बाघ मुझे 
स्रान जाये। आजफे संसार फी भी यद्दी मनोदशा है १ इस 
स्थिति में फौन अभय दे सकता ई--आशंका की लपट में 
मुठसते आये सगत्‌ फो उयार सकता ६ ? इस ओर जनता 
ध्यान दे, सोचे और समझे | 


घम का जीवन 


सनन्‍्तोष घम का जीवन है। इच्छा आकाशफे समान अनन्त 
है। उसे सीमित फरो। संप्रदभावना मत रफ्खों। अधिक संप्रद 
से जीवन अधिक दु.खी बनेगा | परिम्द के साथ माया; कपट) 
अभिमान; दंड और दुर्भावनाए' बढ़ती हैँ । सारे छोकमें परिमरद्‌ 
के समान दूसरी निबिड जंजीर कोई नहीं । अर्थलोलुपता आज 
चरम सीमा पर पहुंची हुई दै। दुनियां के बड़ें २ मस्तिष्क अर्थों- 
पान की ज्यायाम-विधि में संलग्न हैं। एक दूसरे को हृड़पना 
चाहता है--निगढना चाहता है। भूमि उतनी कृपण नहीं यनी 


१०८ आचार्यश्री घुछढसीके अमर संदेश 


है, जितनी मानव की जठराग्नि तेज बनी है। बह अनन्त 
घनराशि को पचा सकती है। सामग्री अल्प है। भोक्‍्ता अधिक 
हैं। स॑ंचय की भावना उनसे भी अधिक दे ! इसलिए तो वर्ग 
युद्ध थिड़ रहा दै। नये-नये वाद जंन्म ले रहे हैं। स्पर्धा और 
संधप फी चिनगारियां उठल रही है। आश्यय है, दुनियां इस 
ओर ध्यान नद्दीं देती कि धन केवठ जीवन-निर्धाहु का साधन 
है; साध्य नहीं । साध्य तो कुछ और द्वी हैं] सब आणी सुख 
चाहते हैं। वह उनका साध्य दै। छुस आत्मा का धर्म है, शरीर 
का नहीं। वह संतोष से पैदा होता है, घन से नहीं; चेतो ! अब 
भी चेंतो | शुप्क बुद्धिवाद में जीवन की बहुमूल्य घड़िया योंही 
मत खोओ | 


के 


गइरी-प्रवाह 


छोग कहते है--यह्‌ तर्कवादी युग हे । भुझे छूगता हे--यह 
युग अमुकरण-प्रेमी है। असुकरण और तक की जोड़ी नहीं 
बनती । भेड़ एक पशु है। उनकी अनुकरण क्रिया क्षम्य हो सकती 
है। एक भेड़ के पीचे अनेक भेढ़े वोलें, यह नहीं अस़रता | 
मुद्धिशील मानव बिना सोचे-सममे, किसी की हां में हा मिलावें। 
यह अखरने जैसी बाद है । कुछ भोतिकवादियों ने धर्मको अफीम 
कह्दा तो बहुत सारे छोग इस अबाह मे बह चले। घर्म अफोम 
बंयों है ? धर्म अनावश्यक क्यों दे ? यह भी कभी सोचा १ यदि 
सोचा तो उसमें अफीम जैसी ब्या वस्तु मिल्ली। रोग सोहन के 
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है और इलाज मोहन का किया जाय, यदद्‌ विफछ चेप्टा है | धर्म 
से न तो खून की नदियां वहीं और न छड़ाइयां ही हुई' । धर्म ने 
न तो घन के फोप जमा किये और न गगनचुम्बी अट्टालियाए' 
खड़ी फीं। यहसव स्वार्थ फी काछी-करतूत है। स्वार्थियों के 
हथकण्डे हैं। उन्होंने धर्म को अपनी स्वार्थ-सिद्धिका साधन 
चनाया और उसके नाम पर बढ़े वड़े अन्याय एवं अत्याचार 
फिंये। उनके स्वार्थ से, धर्म बदनाम हुआ। ढोगों की उस पर 
से आस्था हूटी । धरम हिंसा और परिमह फा सबसे बड़ा विरोधी 
हैं। उससे हमें शान्ति, सदूभावना और विश्व-मेत्री का सन्देश 
मिला है। घम-बाक्यों ने परिप्रह फी जितनी भत्सना की है। 
बतनी किसी भी बाद ने नहीं की | सभी बाद धन के छोल॒प हैं ( 

“परत तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, घन दु खका देतु है, अनर्थ 
का मूल है”, ये वाफ्य धार्मिक क्षेत्र के सिवाय और फहीं भी 
नहीं मिल सक्ते। धर्म से छूणा मत करो-डरो नहीं। घम के 
नाम पर जी विकार फेला हुआ है, उसकी शब्त्र-चिरित्सा कर 
डालो | धर्म सोना है; डसे उठा लो, के छो। वह उपेक्षाकी वस्तु 
नहीं। 

धर्म क्या है ! 
परीक्ष रूप से धर्म का स्वरूप कई चार आ चुका है। प्रत्य- 
क्षतः उसका पारिभाषिक रूप जान लेना चाहिए। “आत्म-अआद्वि- 
साधने धर्म:” आत्म-शुद्धि के साधन--अहिंसा, संयम और 
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तपसयायें, ये धर्म £। व्यवद्दार में घर्म अद्विसा, सद्य। अचौर्य। 
अद्ययर्य और अपरिम्द, इन पांच रुपों में अयतरित द्वोता है। 
क्षमा सहिष्णुता; नप्नता, आदि गुण इसके परियार हैं। धर्म व्यक्ति- 
निप्ठ है। धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष दै। इसफा अर्थ यह नहीं 
कि यतेसान जीयन में उसका झुछ फछ दी नहीं होता। घर्म- 
निष्ठ व्यक्ति अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठा सकता है। में उस 
जीपन-सतर फो ऊँचा मानता हूं, जो अधिक से अधिक ट्यागपूर्ण 
और संतोपमय दो। मिनकी जीवन-आवश्यफताए' बद्री-चढ़ी 
हैँ, जिन्हें भोग-साधन अधिक उपस्मध हैं, में उनका जीवन-रतर 
ऊंचा नहीं मानता फ्योंकि पस्तुतः ये सुखी नहीं हैं। अधिक 
आवश्यकताओं में सुख फम दोता दे औौर कम आवश्यकताओं 
में छुप की माप्ना बढ़ती दै। अधिक आवश्यकताबाछे व्यक्ति 
समाज या राष्ट्रके शोपक हुए बिना नहीं रद्द सकते। 


ध्यान दो 


धर्मफे विपयमें मनप्य जितना भात्त है, उतना संभवतः अन्य 
विषयों में नद्दीं है। इसलिए घम फे कुछ अन्नो फा सूत्र-रूष में 
संकडन करना उचित दोगा। जो आत्म-श॒ुद्धि का साधन हैः 

€ हज ह न प ृ्‌ 

बद् घममं दे। धर्म-स्वरूप हे--त्याग और तपस्या | धर्म व्यक्ति 
से एथक्‌ नहीं है। धर्म का आश्रय बद व्यक्ति है; जो अर्दिसक 
आर सन्तुष्ट है। धर्म से आचरण पवित्र होते है। धमम प्रेम या 
स्नेह से ऊपर की वस्तु दै। घह समता से ओव-प्रोत है। धर्म 
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का उक्ष्य भौतिक सुस-प्राप्ति नहीं; आत्म-विकास है। धर्म पत्येक 
भौतिक कर्तन्य को सीमित करता है। धर्म परलोक फे लिए नहीं, 
जीवन के प्रत्येक क्षण को सुधारने के लिए है। धर्म धनिक एवं 
ड्य-बगबालोंके लिए ही नहीं अपितु सबके लिए है। धर्म सबके 
लिए एक है, इसमें 'तथ”, मम फा भेद नहीं हो सकता। घर्म 
साधनाफे लिए धन आधषश्यक नहीं, शुद्ध भावना एवं सरलता 
आवश्यक है। ऊपर की पंक्तियोमें मेने जिस धर्मका उल्लेस किया 
है, वह स्थायी है, उपकारी है; जन-जनके लिए आदरणीय दै। 


एक पहेली 


बतेमान राजनेतिक-बातायरण अति विपाक्त दै। उसका 
विपेला असर सब क्षेत्रोंको छू रहा है। धर्म भी उससे बंचित नहीं 
है। स्वारथंकी भूमिकाओंमें पले-पुसे राजनेतिक-वाद धर्मफा नाश 
करने को छुले हुए दै। भौतिक सुख-सम्र॒द्विकरे लिये आत्माका 
अस्तित्थ मिटाने का दृढ संकल्प किए हुए हैँ । नास्तिउ ताके काले 
बादल अतीतकी अपेक्षा आज घने और गहरे है। इस दृशामे 
यदि धार्मिकोंने धमकी मोौलिकता पर ध्यान न दिया तो उन्हें 
भयंकर विपत्तिया मेलसी पड़ेंगी। जनतामे धर्मफी आस्था है। 
धर्म बहुत प्रिय दे पर रोदीका प्रश्न सुठकानेकी ओटमे जो नास्ति- 
कताका प्रचार किया जा.रहा है, धर्म पर गूढ प्रहार किया जा रहा 
है, बह उपेक्षाकी बस्तु नहीं दे । 
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चेतावनी 
में उन राजनीतिज्ञोंको भी एफ चेतावनो देता हूं हि वे दिसा- 
त्मक क्रान्ति दी सब समस्याओंका समुचित साधन हू, इस भ्रांति 
फ्रो निकाठ फेंके । अन्यथा रवय॑ उन्हें कट परिणाम भोगना होगा। 
स्थायी शान्तिके साधन अ्दिंसा, समता और हृदय परिवर्तन है । 
द्विंसक क्रान्तियोंसे उच्छद्धताका असार द्वोता हैं। आजफऊ दिंसक 
से कलका ४सिक अधिक ऋर द्वोगा; अधिक सुस-छोछुप होगा। 
फिर फंसे शान्ति रह सफेगी-यह कम सममनेकी बात नहीं है। 
स्थितिचक्र परिवर्तनशीछ है। अर्टिसा-हीन कोई भी बाद सुखद 
नहीं हो सकता यद्द निश्चित है। वर्ग-संघप जैसी विकट समस्या 
अद्दिंसा और सस्तोषका समन्वय किये विना स्थायी रूपसे सुढक 
नहीं सकती, यह भी निश्चित दवै। हिंसावादी इिंसा छोड़ें और 
परिमदयादी अर्थ-लोभ छोड़ें, तभी स्थिति साधारण हो सकती दै। 
प्राणीमात्रकों अब अहिंसा और परिग्रहकी मर्यादा सममनी दे। 
हिंसा और परिम्रद का अभिनय करते-करते आजका मानव थक 
चुका हैं। अब उसे विश्रान्तिकी आवश्यकता दै--शांविकी 
इच्छा दे । 
तत्त्व यह है 
भानव सुखका अर्थी दे तो बह आत्माको पहचाने, अशान्त्रि 

की देतुमूत भौतिक लालसाओंको त्याग, धमंका अन्वेषण करे। 

छणिक सुख-सुविधाओंके लिए शाश्वत तत्त्वको भूला देना बुद्धि" 
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मानी नहीं है। धरम धनी और गरीब, मालिक और मंजदूर 
साम्राज्यबादी और साम्यवादी इन सबके लिए कल्याणका प्रशस्त 
पथ है। सबधार्मिक बनें, पोदगलिक सुखोंमें अति आसक्त न 
बनें, यह जीवनका सबसे बड़ा गृढ़ रहस्य है। यही सत्य और 
सनातन तत्व है। 

[ बस्वई में आयोजित बखिछ भारतवर्षीय ॥ 
प्राच्य-विद्या-सम्मेलनके अवसर पर ] 


विश्वकी विषम स्थिति 


आजका विश्व भयानक पॉरस्थितियोमि संश्रान्त है। युगान्तर 
में भी विश्वको कठिनाइयोंका सामना फरना पडा। पर आज 
जैसी विषम और इतनी मात्रामें कठिनाइया पहले कभी सामने 
नहीं आई) आज राजनेतिक और सामाजिक तथा धार्मिक; 
प्रत्येक क्षेममे समस्याओं, बाधाओं और उलछमनोंकी भरमार दै। 
राजनेतिक अपनी सत्ताके नशेमें पागल द्ोरर भूसे भेडियेकी तरह 
दूसरों पर मपटते हैं, दूसरोंके अधिकार छीननेकी योजना बनाने 


में व्यरत रहते हैं। 

सामाजिक व्यक्तियोंमे भी स्वार्य मंहभाव और वेमनस्यकी 
भ्रवृत्तियां कम नहीं है । 

घमममें भी आडम्बर, दिखावा कत्रिमता आदि बरिकार धर कर 
गये। सममकमें नहीं आता कि कौन किसे सुधारे १ ठुनियाका 
संकट कैसे टले ९ 

राजनीति कूटनीति दै | इसमे शान्ति और युद्ध दोनोंके लिये 
स्थान दै। बहुसंस्यक राजमेतिक युद्धको शान्तिका कारण मानते हैं । 


विश्वकी विषम स्थिति श्श्श 


आयथः सभी राष्ट्रोने द्वितीय महायुद्धका उद्देश्य  विश्व-शाल्ति 
चतलाया | 
एक विचारधारा ऐसी भी निकल पड़ी है कि संसारका इतिः 
हास संघर्पोका इतिहास है। शान्तिकालका अथ है, युद्धसामग्रीका 
निर्माण करना | यह विचारधारा उपादेय नहीं, फिर भी इसको 
एकान्त तथ्यदीन भी नहीं कहा जा सकता। इसकी आंशिक 
सत्मता तक पहुँचनेके लिए हमें वस्तुस्थितिका :विश्हेणण करना 
होगा। युद्धकी या अशान्तिकी चाहरी समस्‍यायें अनेक हो सकती 
हैं। एक सामान्य घटना इनका निमित्त वन सकती है। पर, 
इनका उपादान फ्या है, इस पर हमें विचार करना है। रोगका 
कारण खोजे बिना बाहरी उपचार कबतक कार्यकर होंगे। 
भारतके धर्माचार्योने ममत्व और अहंभावको फ्लेश-बीम 
कहा है । जहां समत्व दे वहां परत्व अवश्य होता है। परत्वसे 
अहँभावकी रृष्टि होती है। अपनेको सुसी, महान्‌ और उच्च 
घनाने तथा सममनेकी भावना द्वोती है, तब दूसरोंको ढुःखी, 
हीन और नीच कहने या साननेकी प्रवृत्ति अपने आप बन जाती 
है। मानव-हृदयमें यह आग जलती रहती है। कुछ बहिसुंग 
साधनोंकी पाकर भभक जावी दै। सामूहिक अशान्ति और युद्ध 
के रूपमें परिणत हो जाती है | इसलिये हमारे भारतीय आचारयो 
ने राग-होपको दिसा और समता तथा छाघवको अर्दिसा कह्दा 
है | धर्तमानमें अर्िसाकी दुद्ाई अहुत दी जात्ती है। इसके नाम 
कीपतिए्ा भी है । परन्तु सचमुच उसका उपयोग नहीं होता, 
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जीघनमें छोग नहीं उतारते। अहिंसा सर्वभूतक्षेमकरी दे। यदि 
उसे जीवनफे प्रत्येक क्षेजमें स्थान दिया जाय। पर; यह्‌ कैसे 
सम्भव हो ? वहुसंज़्यक ध्यक्ति हिंसाको विश्व नियम मान बेठे 
है। इस धारणाफे आधार पर जीवनकी प्रत्येक समस्याको हिंसक 
उपायोंसे दी सुल्कानेकी धुनमें रद्दते हैं। परिणाम्र यह द्ोता है 
किये और अधिक उल्म जाते हैं। मम-तवके भेदभाव रहने 
तक कोई भी समस्या पूरी तरह सरल नहीं हो सकती, यह निर्वि- 
बाद सत्य दै। इस स्थितिमें तदस्थ बुद्धि और निःस्वार्थ भावना 
का उद्भव सम्भव नहीं। यह भी सम्भव नहीं कि सर्वताधारण 
घीतराग बन जाय; अपने ख्वाथोकी वल्लि कर दे, भेदभावफो 
भुछा दे और जीवन-निर्वाहफे लिये आवश्यक द्विंसाको छोड़ दे । 


अहिसक समाजकी आधार शिल्य 


में जानता हूं कि साय सीधा नहीं है, कांटोंसे भरा है । फिर 
भी हमें उसे पार करना दै। कोई बीचका मार्ग ढूंढ़ना है। 
सामूद्िक अशान्तिको जन्म देनेवाली,हिंसाको मिटा कर अ्दिसक 
समाज अर्थात्‌ अहिसाप्रधान समाजका निर्माण करना है। 
उसकी आधारशिला निम्नलिप्तित या उसके निर्दिष्ट नियम 
होंगेः-- | 

(१) जाति; घम, सम्प्रदाय, देश, चर्ण, बाद आादिका भेद 
होनेके कारण किसी मानवकी हत्या न करना | 

(२) दूसरे समाज या राष्ट्र पर आक्रमण न करना | 
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(३) निरपराध व्यक्तिको नहीं मारना | 

(४ ) ज्ीवनकी आवश्यकताओंके अतिरिक्त संप्रह न करना। 

(४) मद्यपान और सांस भोजन नहीं करना | 

(६ ) रक्षात्मक युद्धमें भी शत्रुपक्षीय नागरिकोंकी हत्या न 
/ करना। 

(७) व्यभिचार न करना | 


अहिसक समाजकी प्रवृत्तियां 


अहहिंसक समाजकी स्थापनाके लिये निम्न प्रवृत्तियां आवश्यक हैं;- 

(१) वर्तमान शिक्षा प्रणालीकी पुनर्रंचना करना । 

आज हमें संयमप्रधान शिक्षाप्रणाढीकी आवश्यकता है। 
चतंमान शिक्षाक्रमसे बुद्धिपाटव और तर्कशक्तिका विकास अवश्य 
होता है। पर, इससे चरित्रशीर व्यक्ति पेदा नहीं होते। हमें 
इद्धिप्राचुर्यकी अपेक्षा हदय-पाविज्यकी अधिक आवश्यकता है! 

(२ ) संयमी पुरुषोंको महत्त्व देना । 

सत्ताधारी और पूजीपतियोंको महत्त्व देनेका अर्थ होता है, 
उन साधारणको पूजी और सत्ताके लिये छोछुप बनाना। 
संयमको भ्रधानवा दी जाय, तो कोई आख्यर्य नहीं कि सत्ताधारी 
और पूंजीपति भी संयमकी ओर आश्षष्ट हो जायें। 

(३ ) जीवनका रुक्ष्य बदलना । 

भोग-विक्लासिता और उसकी जीवन-सामप्रीका विस्तार 
करना, सुख-सुविधाओंका अधिकाधिक उपयोग फरना-यह 
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जीवनका छक्ष्य नहीं है। उसका छक्ष्य है बुद्धि और वियेफवा 
सदुपयोग फरना, चरित्रका बरिकास फरना। वर्तमान इृट्रिकोण 
को बदलनेफे लिए इन प्रवृत्तियोफे वित्तारकी आवश्यकता दैँ। 
में चादता हूँ कि आप इन जनकल्याणरर प्रवृत्तियोमिं 
सहयोग दें। >> 
पत्रकारका कर्तव्य 

मुझे खेद टै द्वि पत्रकार संयम और चरित्रकां बाताबरण 
उत्पन्न बसस्‍्नेडी ओर उतना ध्यान नहीं देते, जितना कि राज- 
नेतिक स्पर्धा और चर्चाकी ओर देते है । में ज्ञानता हूं कि आजका 
युग राजनतिक युग है में यह भी कहे बिना नहीं रहूँगा कि 
राजनीतिका महत्त्य बढ़ाया किसने है? युगकी विचारधारा 
बदलनेमे पत्रकारोंका प्रमुस दाय दै। मुझे विश्वास है कि आप 
इन प्रवृत्तियोंकी उपेक्षा नहीं करेंगे। मेरा दृष्टिकोण स्षममेंगे। 

मे यह स्पष्ट कर देना चाइता हूँ झि इमें कोई राजनेतिक या 
सामाजिऊ स्वार्थ नहीं साधना है। हमें जो कुछ कहना है, वह 
आत्म-कल्याण और जन-कल्याणके डिये डी कद्दना हैँ । 

मेरी संस्था और कार्यश्रणाली 


अच्छा द्वोगा कि में मेरी संस्था और कार्यप्रणाठीका भी 
आपको थोड़ा परिचय कंराऊं। 

में जिस संस्थाका नेठ्त्व कर रद्दा हूं, उसका नाम है 'तेरापंथ!। 
विक्रम सम्बत््‌ १८१७ में इसकी स्थापना हुईं। इसके संस्थापक मे 


विश्वकों विषम स्थिति ११६ 


आदाय॑ भिश्लु | एक आचार्यके नेठत्वमें अनुशासित और संयठित 
रहकर साघु-साध्वियां अ््दिसक जीवन वितायें भर जनसाधारण 
में अह्दिसा धर्मका प्रचार करें--यह इस छंत्थाका उद्देश्य है। मुझे 
हप है कि यह उद्देश्य उद्देश्य तक ही सीमित नहीं, कार्याम्वित है । 
भेरे ६४० अहिसिक सेनिक इस अचार कार्यमें संलून है! समाजसे 
थीड़ा छेना तौर अधिक देना-इसऊझा पूरा पालन करते है। 
साधु जीवन पूर्ण स्वावढम्बी है । वे निकम्से नहीं रहते। सबके 
सब परिश्रमी और विद्या-रसिक है | हमारी शिक्षा-प्रणाली स्वतंत्र 
है। विद्या और सदाचार दोनों आपसमें एक दूसरेके पोषक रहें; 
इस हृष्ठिसे इसका निर्माण हुआ है | साधु-साध्वियोंके १२९ भू प्स 
है। थे भारतके विविज्न भागोंमें फैडे हुए है । हम साम्प्रदायिकता 
और सण्डनात्मक नीतिमे विश्वास नहीं रसते | 


तेरहसत्री योजना 

मेने दो वर्ष पूष तेरहसूत्री योजना बनाई । बह जीवनके सुधार 
का सहस्वपूर्ण प्रयोग था। एक बपके साधारण प्रचारमे करीय २४६ 
हज़ार व्यक्तियोंने उसे अपनाया | मुर्मे अनुभव हुआ फ्लि यदि 
सही पथ-दर्शन मिले, तो जनतरका नेतिकस्तर चहुत्त शीघ्र ऊंचा 
डठ सकता है। 

में देहली एक विशेष दृष्टिकोणसे आया हूं। यहा ३० अग्रेल 
को असपुम्नती संघका चार्पिक अधिवेशन होनेवाला है। जनताका 
नैतिक उत्थान करनेके लिए मैने गत वर्ष इसकी स्थापना की 
यह संघ सवा असाम्प्रदायिक दे | इसमे अत्येक जाति; धर्म य 
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देशका व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। मेरे देहलीके वर्तमान 
कार्यक्रममें एक तिसूत्री योजना भी है। उसका प्रचार चालू है। 
में चाहता हूं कि पत्रकार चरित्र-निर्माणझा वातावरण पढ़ा करने 
में अपना दवाथ बढ़ायें। 
[ धस्पादढ़ सम्मेलन, नयाबाजार देहलछो में 
दिनाक २१-४-१९४५ ] 


विदाई-संदेश 


मेरा कर्तव्य 

उपदेश मेरे जीवनका पेशा नहीं; क्तव्य अवश्य है। उसे 
निभाता आया है और रहगा। 

लगभग दो माससे आपकी राजधानीके परिसरमे रहा --आप 
जोगोंके घीच रहा | समय-समय पर प्रेरणाए' की--उपदेश किया । 
आज्ञ भी मुझे कुछ कहना है, इसलिए कहना दे कि आज़ में 
विहार कर रहा हू, विल्लीसे देहातोकी ओर जा रहा हू । दिल्लीमे 
इस यर्ष आया हूं, देहातों और कस्बरोंमे जीवनफे इतने घर्ष बीते 
हैं । चह जाना मेरे लिए कोई सास बात चहीं | मेरा यह आध्या- 
त्मिक कार्यक्रम वर्षासे चालू दै। पर प्रकाशर्म नहीं आया और न 
में भी पहले कभी यहा आया। इसलिए यहां आने पर यकायक 
छोगोंके लिए बह आश्वर्यका ह्वेतु ब़्न गया। कोई बात नहीं, जो 
चनतेफा था; बन गया। छोगोका आमप्रह है कि में विल्ीमे कुछ 
और रहू | सदूभावनाकी यात है। म॑ यहासे जाता हू, पर यह्दा 
नहीं रहूगा, सो बात नहीं। जनतासे हुआ यह प्राथमिक सम्पर्क 
भुझे प्राथमिक जैसा नहीं छगता। 
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मानवमात्रके ल्वि 
अच्छा तो मैं चाहता हूं कि विदाईकी इस पुण्य-वेछामें हुछ 
सन्देश दू। यह सन्देश आपके लिए दी है; यह न सममे। यह 
होगा मानवमात्रके लिए | 
सब मेरे हैं, में सबका हूं। मु्के सबके लिए ही कहना 
चाहिये । आपके बीच वोछ रहा हूं, इसीलिए आप मेरे सम्बोधन 
के तिपय हैँ, दूसरा कोई कारण नहीं । 
“» आजका जन-जीवन समस्याओंसे भरा है। कहीं चले जाओं 
एक ही घोष दै--समय बढ़ा बुरा आ गया, स्थिति गम्भीर है। 
मनुष्य नीतिभ्रटट द्वी गया; स्वार्थ बहुत बढ़ गया, जीना दूभर हो 
रह दे। वास्तवमें दी स्थिति ऐसी दे, यो में आपसे क्‍या कहूँ-- 
क्या सन्देश दू ९ में समयकी चिकित्सा करनेवाला बेध नहीं। 
मेरा रोगरा निदान भो कुछ और है। रोगी मनुष्य हैं, समय 
नहीं। दूसरेके सिर दोप महना ममुप्यकी आदत वन गई | जब 
तक रोगकी ठीक चिकित्सा नहीं द्वोगी, तव तक यद्द मिटेगा नहीं। 
असली रोग 
असली रोग यह ई रवि ममुष्यका इप्टिकोण यदिमुंख हो 
गया । जीवनका नाप-तोछ 'उसीसे द्वोता हैं| सुख और दुःखकी 
कल्पना वाहयी वस्तुओंकि भाव जोर अमाव से छुड़ गई है। 
अमुक राष्ट्र, अमुक समाज, अमुक व्यक्ति सुस्री दे; क्योंकि उसके 
पास प्रचुर घन दै, प्रचुर सामग्री दे । 
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* हष्टि अन्तमुंखी होती, वो तथ्य कुछ और ही निकछता। 
बाहरी वस्तुएं जीवतका साध्य नहीं हैं। सात्र साधन हैं। ज्वर 
जाया, दवा पीली; ज्वर शान्व हो गया । भूल छगी; रोटी खाली; 
मूख शान्त हो गई। आप सोचिये, उसमें और इसमें अन्तर 
च्या है १ धन तो और दूर का साधन है -साधन का साधन 
है। उसीमें जीवन उलम गया, समस्या सुल्मे कैसे ? 


(त्याग में ही छुख 


आप अपनी दृष्टि अन्तमुंखी बनाइये, फिर आपकी दृष्टि में 
सुश्चका कारण शान्ति होगी। जिसका मन सन्तुष्ट दे, सुखी बह 
होगा; बाहसी साधन उसे कम मिले या पूरेमिलं। इस स्थिति 
में सुछल-दुःखका सानदण्ड सत्तोप या असन्तोपष होगा। अमुक 
राष्ट्र, अमुझ समाज) अमुक व्यक्ति सुसी हैं, क्योंकि सन्तुष्ट है। 
सागरी है। 

सुब्च त्यागसे जन्मता है; यह सत्य आजसे हजारों वर्ष पहले 
सिद्ध हो चुका है | बड़े-बड़े सम्राटोंकी व्यप्र ज्वालाने सुखके लिये 
सागकी शरण छी और पापोंका प्रायश्चित किया। त्याग का 
आसन ऊँचा रहा, भोगका पेरोंके तले | 

मैं बतमान समस्यथाओंका हल इसीमें देखता हूं कि विश्वका 
रष्टिकोण बदछ जाए। बहिमुखी छटकर अन्त्मुखी हो जाए। 
आप पूछें--इससे होगा क्‍या १ और छुछ्द नहीं--आज जो सत्य 
है; बद मात्र साधन बन जायेगा और साध्यकी सौसःर व्यापक 
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हो खलेगी। सुप्न-दुसका सम्बन्ध धनसे हटकर अन्‍्तब् तियोसे 
छुड जायेगा। आज आप सत्ता और धनके चरण चूमते है 
ओर फिर ये आपकी चरण-घूछि सिर उठायेंगे। ] 

बचा यह हो सकता है ९ असम्भव नहीं; कठिनाई जरुर दे | 
चह यह है कि वतमानमे सर्वोपरि सत्ता राजनेतिकोके हाथमे है। 
मुद्दीभर राजनेतिक समृचे संसारको अपने इब्लित पर नचा रहे, 
हैं। सम्भव है, वे इसके अन्तराय बनें। सम्भव द्ै। त्यागके 
युगमे उनकी ऐसी प्रतिष्ठा न रहे। 


शिक्षा में सुधार , 


दृष्टिकोणमे परिवर्तन लानेका उपयोगी साधन “शिक्षाप्रणाली' 
है। वह भी राजमीतिरी कारासे मुक्त नहीं दै। शिक्षा-पद्धति 
में ही त्याग और चरिनके पाठ हों, तो समस्या फ्यों बढ़े? कोई 
कारण नहीं। दूसरोंको पछाडने फी, धन टानने की, मफान 
बनाने की, विलासिता बढ़ाने की, एक शब्दम कहूँ तो समस्या 
बढ़ानेकी शिक्षा खूब मिलती है| 

आप देफिए, कहीं मनुप्य बननेकी भी शिक्षा मिलती है वो ९ 
सुस्त मकान बनानेसे मिलेगा या मनुप्य वनने से १ बड़े-वड़े छोग 
जनताके सामने मंतिकताऊे गीत गाते हैं पर हृदय द्वीन गीतोंका 
अर्थ कुछ नहीं दोता । में समझता है; वे नतिफ्ताके ग्रीद नहीं, 
अपने पर कोई आच म॑ आए, इसके उपाय हैं। शिक्षा-अधिका- 
रियोंसे यातचीत हुई, तो उन्होंने बताया क्रि धर्म और दर्शनमे 
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छाप्नोंकी रुचि नहीं दै। उनकी रुचिके विषय ह--राजनीति, 
अर्थशास्त्र और विज्ञान | यह ठीक दै-वहिसु खी दृ्टिमे यही 
होगा और क्या? जय तह समाजके सूत्रघारोकी दशा नहीं 
बदलेगी, तव तक दूसरोंसे उसकी आशा करना कठिन है। यह 
में ऊपर कह आया हृ; फिर भी यह बात टालसे जेंसी नहीं है। 
जनताको इसका निर्णय करना होया--आज नहीं, तो कल सह्दी, 
पर विना काम चढनेका नहीं। 


राजनीति को चुनौती 


आपको ऐसी अ्दिंसक शक्ति का संगठन करना है, जो संसार 
की राजनीति को चुनौती दे सके। में राजनीतिके विरुद्ध दूसरा 
फौजी संगठन नहीं चाहता ! उससे होगा भी कया ९ लड़ाई का 
परिणाम छडाई है। जरूरत यह है कि लडाई शान्त हो | यह 
कार्य अहिंसा ही कर सकती है। 
तीन बातें 
मेने थोड़े शब्दोमे आपको तीन बात सुझाई है--दृष्टिकोग 
का परिवर्तन, शिक्षा-प्रणालीमे परिवर्तन और अहिंसक संगठन। 
ध्यनिसे एक बात यह भी निकलती है कि राजनीति पर अंकुश 
रखिये । राजनीति को ही सर्वोपरि मत सममिये । आज़ हतीय 
युद्ध की कल्पनासे जनवर्ग आतंकित हो रहा है। यदि इस आतंक 
को सिटाना है; तो आप आध्यात्मिक चेतना जागृत करिये। 
इसके बिना समानता की भावना नहीं बनती, इसके जिना युद्ध 
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की बृत्ति नहीं छटती | मु्मे ऐसा छूगता है कि आपने इन पर 
ध्यान दिया, तो स्थिति ज़रूर चदल जायेगी । 


अगपव्ती संघ की योजना 


अणुग्रती संघ की योजना इसी उद्दे श्ससे आपके सामने 
आई है। यह कठिन दै।- छोगोंने ऐसा अमुभव किया है। पछ 
में यह नहीं मानता। मनुष्य कप्टसहिप्यु दे। आज बह सम- 
स्थाओं फो बढ़ाने के लिए बेसा दो रद्मा है। में चाहता हूँ कि 
समस्याओं को सुलमाने के लिए वह बेसा बने। इस संघ के 
बारे में समाचार पत्रों में कद अतिरंजित हुआ है कि इसमें 
डसपति-करोड़पति द्वी आये हैँ था इसकी प्रतिज्ञाएं एक बप के 
डिए ह्वी हैं। धात ऐसी नद्दीं। इसमें छ्वपति-करोड़पति ही नहीं, 
सभी थर्गों के श्रायः सभी भ्रकारके पेशेधर व्यक्ति इसके सदस्य 
बने हैं। दूसरी बात-संघके सदस्य आर्जायनफे छिए प्रतिज्ञाओं 
को आंत्मसमर्पंण कर चुके हैं । श्रतित्ाएं एक वर्ष के लिए सिर्फ़ 
इसलिए दिलाई गई हैं कि इस अन्तरकाल में संघ के धारे में 
विशिष्ट अनुभव प्राप्त किए ज्ञा सके। मुझे इसका हप है कि 
देशवासी और विदेशी छोग संघ की सफलताके डिए उत्सुक हैं। 
सभी श्रकार के छोयों और बर्गांका इस कर्यमें काफी सह- 

योग रहा । मुझे यदद बताते छुशी का अज्ञुभव ह्वो रद्दा हैं। बहुत 
से यूरोपियन और अमेरिकन व्यक्ति भी सम्पक में आये | उन्होंने 
भी भीतिऊताफे विरुद्ध आध्यात्मिकता के विकासका संकल्प 
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किया है। यह अहिंसा की विजय है। इसका मुझे गौरष है। 
अहिसक होने के नाते में इसे अपनी सफलता मानता हूं। में 
आपके क्षेयसे कुछ दूर भी रहूं, फिर भी मेरी भावनायें आपके 
साथ रहेंगी। आप संयम्र का प्रसार करते रहेंगे, इसी आशा 
के साथ । 


| आपाढ कृष्णा ८ गृझ़वार, कराल बागमें 
देहलो से बिदाई के अवसर पर] 


आज के युग की समस्‍यायें 


सुख-दुख 

ससार का प्रत्येक प्राणी घुस्के लिये लालायित है, उिन्तु सुख 
बाहरी-साधनोंमे नहीं, आन्तरिक साधनों में है। याहरी सु 
साधन तो रोग की चित्ित्सा की तर हैं, वास्तत्रिक सुपर ता 
अन्‍्तस्तलमें है। श्लुधाप्रस्व प्राणी याहरी मोचनके बाल फिर क्षघा 
से पीडित हो जाता हैं। आजकल बाहरी साथनों से दी सुस्त 
प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाता है। बास्तवमें सुप्त और दुस 
को सममने की आयश्यफ्ता दँ। इच्छा की अपरिमितता दुस 
है और इच्द्ाओंका निरोध मुख है | आवश्यक्ताओंकी रोफ कर 
इम नाना दुःसों से थराण पा सकते हैं। जो मुस्त क्षणमंगुर है; 
बह सुश्ल नहीं दै। चिसमें दु स न हो, बद्दी सुपर है। जैनदर्शन 
के अनुमार दो वस्तुओं को धारण करके ध्यक्ति सुपर की ओर 
पद सकता है। व हैं अद्दिसा और अपरिमिद्द | अर्दिसाका अ्रयोग 
राचनीतिमें भी हुआ और सफलताके साथ हुआ। आन अ्दिसा 
एफ विद्वत्यापी श्रश्न बन चुका है। बह चादें जैनट्शन थी 
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सूक्ष्म अद्वित्ता न हो, फिर भी अहिसाके तत््वकी सभी स्थान 
देते हैं। ,अहिंसा के दो रूप हैं, मानसिक अर्दिसा और फायिक 
अहिसा। मानसिक अहिंसाका रूप इतना सूक्ष्म है कि किसी का 
बुरा सोचना भी हिसा है। सभी प्राणियों को समान समर्मना 
हमारा लक्ष्य है। महावीर ने दी हजार वर्ष पहले स्याह्ाद का 
सिद्धास्त रक्खा थां। हर बस्तठु को एक नहीं, अनेक दृष्टियों से 
देस़ना स्याह्वाद दै। यह समन्वयवाद का प्रतीक है। आज 
प्रत्येक वस्तु को इसी दृष्टिसे देखने की आवश्यकता है। 

संसारके सब प्राणी जीवन जाहते हैं, मरण कोई नहीं चाहता। 
पशु, पक्षी और प्राणी सबसें चेतना दै। इसीलिये प्राणिमात्र की 
हिंसा अन्याय है। फिर भी सर्व हिंसा का त्याग शृहस्थ नाग- 
रिकों फे छिये कठिन है। तब भी आज हिंसा की मनोद्ृत्ति पर 
काबू पाना आवश्यक है। 


जातिभेद की सभस्या 


जाति उथा बर्गका भेद और आर्थिक तैपम्य आजके युग फी 
जटिल सम्रस्यायें हैं। जातिभेद की समस्या न केवल भारत में, 
अपितु विदेशोंमिं भी उम्र रूप धारण करती जा रही है। जाति- 
भेद की समस्या को मिटाने के लिये समय समय पर प्रयास हुआ 
है। फिर भी आज हृदय-परिवतन नहीं हुआ है। दिन्दू-मुस्टिमि 
समस्या को ही छीजिये। जातियत दंप फे कारण ही भारत 
बमुच्धरा का विभाजन हुआए रक्तपात हुआ आर फिर भी चह 
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समस्या तो आज भी दै। मनुष्यों की जाति से नहीं। आचरणों 
और शुर्गों से पूजा होते की भावनाका प्रचार दोना आवश्यक है। 
आज जातिवाद की तरह ही सब[ंदछ्ों और पार्टियोंमे भी 
मिंन्षता आ रही दै। यद्द विपमता विचारों की है। आज एक 
दलफे व्यक्ति हिंसा फे साधनों से देशकी समस्या को हल करना 
चाहते हैँ और दूसरे ढलके शान्ति तथा अद्द्सामें विश्वास रखते 
है। इसमे मध्यम सार्ग उचित है। जबतक सब अ्सक न 
बन जायें, तव तक अर्दिसा का पालन होना कठिन है। अर्दिसा 
फे छिये हिंसा के प्रयोगात्मकू साधन भी हिंसा को ही जन्म पैते 
है। इसील्यि साधन और साध्यम समानता दोनी आवश्यक दै। 
हिंता का रूप 
दिंसा के तीन एप हैँ । आरम्भी हिंसा, विरोधी दविंसा और 
संऊल्पी हिंसा। आरम्भी दिंसा से मनुष्य धच नहीं सकता। 
विरोधी हिंसा अपने बचाव के लिये की जाती है, अधि किसी 
के आक्रमण से बचने के ल्यि प्रद्याक्मण करना विरोधी हिंसा 
है। संक्ल्पी हिंसा निरपराघ प्राणी पर आक्रमण करना | कस 
से कम इस तीसरी हिंसा से तो बचा जा सकता है और बचना 
आवश्यफ भी दै। आज की साम्प्रदायिक समस्या का यद्दी एफ 
मान दल दे कि जातीय किया साम्प्रदायिफ भावना से कसी पी 
इत्या न पी जाय। में आातियाद और साम्प्रदायिकता फी इस 
विपमता फो ही समाप्त करना है; क्योंकि इससे मानवता का 
पतन हुआ दै। 


आज के युग की समस्‍यायें १३१ 


नारी फो भी यदि विकास का साधन मिले, वो वह भी बहुत 
कुछ कर सकती दे । हमारे घार्मिक संगठनमें साधुओं की तरह 
साध्चियाँ भी समूचे देशमें पेदछ विहार कर धर्म और अदिसा का 
प्रचार कर रही है । शिक्षा; साहित्य और कलाके विकास में भी 
चे प्रयक्षशील है। उनको हीन समझना उचित नहीं है। यह एक 
बड़ी भूछ है ) 


आर्थिक बिपमता 

आर्थिक विपमता का हल कल-कारखानों से अथवा उत्पादन 
घढ़ाने से नहीं होगा, जितना कि अपरिम्रह की भावना से हो 
सकता है | आवश्यकता से अधिक संग्रह फरना पाप हैं। आज 
की इस विपमता को मिटाने के लिये नेताओं, लेश्रकों, पत्रकारों 
और बक्ताओं को जगह जगह पर अपरिप्रहबाद का प्रचार करना 
चाहिये और उससे पहले स्वयं अपने जीवनमे आधिक-क्रान्ति 
छानी चाहिये। पुजीबादी मनोदत्ति को मिटाकर संयम और 
सात्विकता को अपनाना चाहिये। इसी में हमारे देश और 
जनता का कल्याण है। 

[ भारतीय पार्लमेन्ट के संदस्मो में कन्स्टीयूयुशन उलब में ] 


पूर्व और पश्चिम की एकता 


पूर्व और पश्चिम सबके लिए धर्म*“आवश्यक है। वद्द अत्राण 
पा त्राण है। विश्वमेत्रीका मूल द्वेतु दै। उसके आधार पर विश्व 
फा संगम दवोता है, पूर-पतश्चिमका भेद मिटता है। आजका संसार 
राजनीतिसे अतिमुग्ध है। पर उससे विश्वत्रन्धुत्व की स्थापना 
नहीं हो सकती । उसका क्लेवर स्वार्थमय है। स्वार्थ-साधनामे 
एकता नहीं पनप पाती । 'वसुधय इुदुस्यकम्‌! की भावनाके बिना 
शान्तिके वशन सुभ नहीं होते | 

आजके राजनीतिज्ञोने घमको अफीम वताकर जनताफि रुप 
में परिवर्तन छादिया है। अतएवं बतमान युग धर्मका उतना 
प्यासा नहीं रहा; जितना पहले था। इससे सुधार मी हुआ और 
भूल भी । 
भोग्म द्याग और परिम्रहम धर्मकी भावना जमी हुई थी, 
धर्मके नाम पर हिंसा होती थी, उससे जनता की भास्था हटी। 
यह एछापनीय सुधार दै। मानव शरीरमे दानव की आत्मा 
उतनी खतरनाक नहीं होती, जितनी सतरनाक धर्म की पोशाकमे 
अधम की पूजा द्वोदी दै। 


है. 


पूर्व भौर पश्चिम की एकता १३३ 


इसके साथ-साथ भौतिक सुख-छुविधाओं फो ही जीवनका 
चर्म रूक्ष्य मानकर आत्मा और धर्म की वास्तविकता को भुला 
धेंदे, यह वच्च भूल है 
इससे असस्तोष और हिंसक बृत्तिको प्रोत्साहन और प्रश्रय 
मिला | आत्मातुशासन और आत्मसुधार को पवित्र भावनाके 
दशन दुर्लभ हो गये। शुद्ध धर्म व्यक्तिगत सम्पत्ति है। बह 
संस्थागत या सामाजिक निधि नहीं। धर्म अशुद्ध द्ोता ही नहीं, 
सब भी उसका विकृतत रूपोंसे चचाव करने के लिए यह विशेषण 
छगाना मुझे उचित छूगता है । 
विश्वद्रष्टा भगवान्‌ सहावीरने अहिंसा संयम क्षौर तपस्यामय 
धर्मफो उत्छ2 मंगल कहा दै-- 
पध्म्म्ो दीवो पहद्ठाय गई सरणमुत्तम?--धर्म द्वीप है। प्रतिष्ठा 
है, गति दे और उत्तम शरण है। संयममय धमके लिए ये सब 
विशेषण उपयुक्त दै। 
जेनधर्म विजेताओं का धमे है । परम योद्धाओं का घर्म है। 
सचा विजेता और सचा सेनिक वही द्वोता है, जो अपनी आत्मा 
पर विजय पातादे और अपनी आत्म-अवृत्तियोंसे जूमता है। 
भगवान्‌ महावीरने कहा है कि--“सत्ते सत्तपरिवज्जिया उवह- 
पेति”--प्राणियों की हत्या बह्दी करता है जो सत्त्वहीन होता है। 
सानव सानवका शत्रु नहीं होता । सानवको परास्त कर अपने 
फो विजयी माननेवाला मूर्ख है। आत्म-विजय फरो--राय और 
एप ये दो बड़े शत्र है, इन्हें जीतो, यही परम विजय है, नी धर्म 


११४ आचार्यात्री तुढसी के अमर संदेश 


का रहस्य है। 

आजकी दुनियां अशान्त है, अतृप् है, दिंसापरायण है । इस 
लिए उसको ऐसे अद्दिसाप्रधान एवं संयमग्रधान आत्मधर्म की 
आवश्यकता है। जेनधर्म का डचित प्रचार दो तो वह विश्वके 
डिए एक अद्दान्‌ निधिका काम कर सकता है, ऐसा मुझे रढ़ विश्वास 
दे। यह भेरा है इसोलिए में यह नहीं कद रद्या हूँं। यह विश्वके 
डिए द्वितकर दे इसोलिए में यह बताने को कतअ्यप्रेरित द्वो रद्दा हूँ । 

अद्दिसा, सदय, अचौर्य्य, अक्षचर्य और अपरिप्रद ये पाच 
सद्दातत/ स्थूछ अद्दिसा आदि पाच अणुव्रत, सात शिक्षाप्रत, ये 
अशान्तिसे उत्पीड़िव संसारके लिए कितने उपयोगी हैं, में क्या 
कहूँ; जाननेबाढे जानते ह्वी है। जैन दर्शन की /नयवाद '्याद्वाद! 
आदि आदि सर्वधर्मसमन्वयात्मक विचारथाराए' सब विधादों 
को विछीन फर सकती हं, यह भी कोई रहस्यपृर्ण बात नहीं है । 

जैन-क्रान्फ्रेन्सका पर्रित्र एटेंश्य और निरबध प्रचार सुदूरबर्ती 
जनता में आत्म-विजय की भावनाऊा विकास करे, मेरी यह सु 
कामना है । 


[ छग्दनम हुए डुन-पर्म-सम्मेसन मे ब्रवसर पर ] 


जीवन-विकास 


विद्यार्थियों और अध्यापक गण ! 
आजका युग विकास-युग है । चारों ओर विकास और क्ान्तिका 
स्वर गूँज्ञ रद्या है। विकास आवश्यक है, होना ही चाहिए। मानव- 
जीवनमे यदि पह न हो तो फिर दूसरा स्थान कौनसा ? यह 
सुन्दर अवसर है । सब्र छोग इसका मूल्य आंके 


हि विकास-साधन 


पिकासोन्सुख मानवको विकासका साधन सममना होगा । 
साधन जाने बिना साध्य मिलता) नहीं। विकासफा साधन 
विद्या है। सालव चर्ग इस त्थ्यकफों समकता आया है। भेरे शब्दो 
में विद्याका अथ शिक्षा है | केवल साक्षरताकों विद्या या शिक्षा 
कहलेमे मु्के सूछ दत्त्त नहीं मिलता। अक्षर-बोष शिक्षाक्ा 
साधन है, शिक्षा नहीं । शिक्षासे गुणदोप की परख आती है। 
हेय-उपादेय की भावना जाग्रत होती है। हिताहितका भान 
द्वोता है | इसीलिए उसकी वाणी-बाणीमे सहिमा है। राजहंसमें 
क्षीर-नीरका विवेक द्ोता है। इसीलिए कॉवियोने उसकी गुण- 
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गाथाएँ गाई हैं। अधिक क्या कहूँ -विवेकशक्ति को विकास का 
साधन फौन नहीं मानता ९ 


शिक्षा का उद्देश्य 


शिक्षार्थी छात्रों को सबसे पहले शिक्षाका उद्देश्य सममना 
चाहिए। आजीविका शिक्षाका उद्देश्य नहीं है। अशिक्षित भी 
पेट पाछता है । भानवक्ों मानवता की भूख दे । धानसे उसकी 
पूर्ति नहीं होती । उसके लिए शिक्षा अपेक्षित है । शास्त्रीय भाषा 
में शिक्षाका उद्देश्य दै--आत्म-निर्माण, चरित्रनिर्माण और 
नैतिकता। पाश्चात्य विचारक रस्किन ने भी शिक्षाका उद्देश 
चरित्र-निर्माण बतछाया ईै-- 

“अगर आप अपने छड़कोंको आत्म-दमन करन; क्रोध। 
मान; साया, लोभ इत्यादि विकारोंकों एवं घुरी प्रतृत्तियोंको सचाई 
से सोच विचार कर निर्धारित करना सिखला दें, तो उनके 
भावी जीवनके इु/खोंको कम करनेके लिए और समाजके बहुत 
से अपराधों को मिटानेके लिए आपने वहुत कुछ किया |? 

ज्ञान! शब्द उतना विस्तृत नहीं है, जितना कि शब्द 
शिक्षा । हमें मनोवृत्तियों को अनुुशासित करमा होगा, बास- 
नाओं का दमन फरना होगा, सच्ची और अच्छी प्रशृत्तियों को 
जागृत करना होगा, शुद्ध धार्मिक भावना भरनी होगी और हर 
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जीवन-विकास १३७ 


स्थितिमें सशा बने रहने की शिक्षा देनी द्ोगी। शिक्षामें ये सब 
पाते आजाती हैं।”? पु 


विकास के चार सूत्र 


तत्त शब्द्म नहीं आचरणमें रहता दँ। विकासकी रटसे' 
विकास नहीं होता। उसके अनुकूछ आचरण होना चाहिए। 
शास्त्रोंमे बिकासके चार सूत्र कद्दे गये ईै-- 
“छज्जा दया संज्मम वंभचेरं, फल्छाणभगिस्स विसोद्दि ठाणं।” 
छज्जा एक विशिष्ट गुण है । इसका अर्थ भय या कायरता 
नहीं। यह अन्याय एवं दुराचारसे वचनेका सुन्दरतम उपायदे। 
सात्विक भय या अनुशासनात्मक भय सबके लिए आवश्यक 
है। विद्यार्थियोंके लिए तो असन्त आवश्यक दे । क्र संयमहीन 
- और विलछासी विद्यार्थी अपना मृछ छक्ष्य नहीं साध सकता। 
इसलिए इन चार गुणों की ओर विद्यार्थी को अधिर ध्यान देना 
चाहिए । 


स्वर्ण-वेला 
चाल-जीवन जीवन-निर्माणका पहलछा सोपान है। या यों 
कहिये कि सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण सोपान है | इस कालमें शिज्षु- 
हृदय सुकुमार होता द्वे ! उस पर जंसे संस्कार डाले जाते है, बसे 
ही अंकित हो जाते दे । चाल-मानस कोरा कागज, कच्ची हांडी 
या सफेद कपड़ा दवै।वह इच्छानुसार छिखा जा सकता है, पकाया 
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जा सकता है और रंगा जा सकना है। अवस्थाका परिपाक होने 
पर विवशता आ जाती दै। एक राजस्थानी कहावत “पाकी 
हाँडी पर कानी कोनी चढ़ें? अक्षस्शः सद्दी दै। इसलिए प्ारम्भ 
से ही अभिभावकों और अध्यापकोंको शिक्षुओंको शुभ संस्कारी 
बनानेकी चेष्टा करनी चाहिए। 


उत्तरदायित्व 


अध्यापकोंके कन्‍्धों पर बड़ा उत्तरदायित्व है। बालकों का 
फूछसा कोमछ जीवन उनके हाथोंसे गुज़रतां है और भाषी 
जीवन उनके हाथोंसे धनता दै। अपना उत्तरदायित्व निभानेके 
लिए उन्हें सदाचारी बनना आवश्यक हैँ | उनके आचरणों की 
बालकोंके हृदय पर छाप पड़े विना नहीं रह सकती। व्यसनी 
अध्यापकके छात्र व्यसनी हुए बिना नहीं रदहते। अध्यापक स्वर्य 
चीड़ी, सियरेट पीर्ये और द्वात्रों को निपेध करें तो ये कथ मानेंगे ९ 
भछे या बुरे आचरणोंका जितना असर द्वोता हैं, उतना भी या 
बुरी शिक्षा का नहीं होता। इसीलिए शिक्षकों को सदाचारका 
पालन करना आवश्यक है। वे सावधान रहें। बुरी आदतोके 
शिकार न बने। 


अभिभावकोंसे 


अभिभावक भी अपने उत्तरदायित्व को न भूले | सद्दी अर्थ 
में वर्योके शिक्षक माता-पिता दोते हैं। शिक्षकोंके पास बच्चे 
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दो चार घण्डा रहते होंगे। शेप समय उनका अभिभावकों की 
देमरेसमें हो बीतता है। जो अभिभावक दुर्ब्यसनी हैं, वे अपनी 
सन्‍्तानों को न चाहते हुए भी दुब्येसनका पाठ पढ़ा रहे है। 
सन्तानें विगड़ जाती है तब वे चिछाते है-युग को, समय को 
और शिक्षकों को द्वोप देते हैं। पर अपनी करतूतों फी ओर 
ध्यान नहीं देते । जो अपनी सनन्‍्तानों को सुधारना चाहें) ये पहले 
अपने आपको सुधारे। 


टेढ़ी खीर 


विद्यार्थी जीवन टेंढ्री खीर हैं। बहा साधनाका जीवन 
विताना होता है। विद्यार्थियोंफे लिए कई नियम आवश्यक है; 
जिनका पालन फिये बिना कोई भी व्यक्ति विया-अजन नहीं 
कर सकता | ये दँ--खाद्य-संयम, ब्रह्मचय, इन्द्रिय-निम्रह और 
अनुशासन | जीभ पर नियन्त्रण झिये बिना दुमनका पाठ 
अधूरा रहता दै। महाचय और इन्द्रि-निप्रय से साथ-संयम प्रथक्‌ 
नहीं है । तो भी उसे उनसे पहले और प्रथक्‌ बताना आवश्यक 
है। फ्योंकि चह्‌ उनका मूल मन्त्र दे। अनुशासनकी कमीसे आज 
क्या बीत रहा दे सो कौन नहीं जानता। विद्यार्थी को सात्विक 
वृत्तिसे रहना चाहिए। आत्मानुशासन उनका जीवन-स्तम्म 
होना चाहिए । भगवदू-वाणीमे विनीत शिक्षार्थीका चित्र यों है--- 
“बिनीब शिक्षार्थी बिना वतछाये न घोले याने प्रयोजन बिना 
न बोले, प्रयोजनवश बोले तो असत्य न बोले, क्रोध को असफल 
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करे और प्रिय-अप्रिय सबको सहन फरे।” 

इस प्रकार जीवन वितानेबाद्ा मितभापी; परीक्ष्यमापी 
सत्यवादी, क्षमाशी८ और प्रिय-अपग्रियमें समत्य ग्सनेवाला 
व्यक्ति ही अनुशासनका रहस्य समझता दे और यही शिक्षा 
का सशा अधिकारी और निष्णात हँ। 


शिक्षा के कलड्ुः 


उदण्टता, अद्धृद्ददता, अविनय और अनुशासनद्दीनता ये 
शिक्षाके फर्क है। शिक्षा निद्रोष दोती दै। फिर भी शिक्षार्थी 
या शिक्षित कद्दलानेवाले ध्यक्ति । सद्दी अथमें शिक्षार्थी या 
शिक्षित नहीं ) दोषी हों तो शिक्षाके सिर पर कर्ंकका टीका लगे 
बिना नहीं रद्दता। शिक्षार्थी ब्रुटियोंसे बचे, इस दशामें शिक्षा" 
विरोधियों फी जीम लछपछपायें तो उसका वया किया जाएं। 
शिक्षामें कोई दोप नहीं होता ।' विरोध करनेवालों फ्रा अधिवेक 
है। शिक्षार्थी सावधान रहें तो शिक्षा-विरोधी बर्गको शिक्षा 
सिर दोप मढ़ने का मौऊा हरी क्यों मिले । 
क्या अचरज नहीं १ 
एक ओर विद्याका इतना श्रसार! और दूसरी ओर इतनी 
अशान्ति, इतना होप, इतना छोम, इतनो हिंसा, [करद दो रा 
है, क्या यह अचरज़ नहीं ९ ज्यों ज्यों शिक्षार्थियों की संस्या 
बढ़ रही है सो यों उनमें दुराचार बढ़ रहा है। आज अंगणित 
बाढक और युवर विद्यार्थी अप्राकृतिक अम्नज्चर्यमें पड़कर अपने 
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देवदुलंभ जीवनको घूलम मिला रहे हैं। उनके चिपके हुए गाल, 
अन्दर घंसी हुई निस्तेज आस और दयनीय दशा देसकर फ्से 
तरस नहीं आता। बहुत सारे बच्चों यो तो मानों युवकत्व 
आता ही नहीं है। अप्राकृतिक मेथुनके वारेमे मुके और अधिक 
स्पष्ट कहते हुए संकोच हो रहा हे, पर वह संकोच भी क्सि काम 
जो उद्देश्यम घाधा पहुचाये । मुझे विद्यार्थियों को यह सममाना 
है कि थे पुरुष-पुरप-मेथुन, हस्तकर्म जेसे अनेतिक कार्योसे बचें । 
अभिभावक और अध्यापक भी बच्चोंका ध्यान रफ्खें। उनको 
बरुराइयो में न फंसने दें । आज वह पुराना युग नहीं; जिस समय 
चड़े २ युवक भी अश्लील बातों को समभते तक नहीं थे। आज 
के छोटे-छोटे बच्चे बड़ो बडों की आसोंमे मंजन आजनेसे नहीं 
चुक्ते। में पुन, उसकी ओर संकेत करता हू--शिक्षको | अभि- 
भावको | और विद्यार्थियों | चेंतो, उन बुरी आदतों को निकाल 
फैंड़ो जिनने सानवताका सिर मुकाया है--छम्जानत किया है। 


यह क्‍यों? 


शिक्षाफे साथ-साथ दोपमात्रा भी बढ़े, इसका हेतु क्‍या दै ९ 
यह किनका दोप दे १ शिक्षाका दैया शिक्षकों का ? किनका 
कहू ९ शिक्षा क्या करे और फ्या शिक्षक करे, जच मूलमे ही यरुटि 
है, शिक्षा-परणाली दी सदोप दे तब उपरी उपकरणों फो दोप देने 
से क्‍या चमेगा? बतमान शिक्षप्रणाली अपन्न है। उसमें 
आध्यात्मिकताका अभाव दै। भौतिकवादी शिक्षणने विश्वका 
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सारा इृप्टिकोण बदल डाछा | भौतिकतामे अन्तरग सफाई नहीं। 
केबल बाहरी दिसावा दै। अध्यात्म अन्तरकी सफाईमे विश्वास 
रखता है । इसीलिए अध्यात्मचादी आत्मानुशासित द्वोता है। 
अतएव उसका व्यवहार सनके सामने और विजनमे एक्सा दोवा 
है। बह अंधेरे मे क्सीका गछा नहीं घोटता और. प्रकाशम सन्त 
नहीं बनता । उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष दृष्ठिसि सन्तुझुन होता 
है। अध्यात्मबादीसे भी भूल हो जाती दै। पर वह आत्म-निरी 
क्षण करते ही संभल जाता है । उसमे स्व-दोपोका स्वयं प्रायश्चित 
'करने की क्षमता द्वोती है । पुराणोंम बन्धु-दयका वर्णन आता 
है। शिक्षाप्रवण आचार्यके समीप धारदद वर्ष तक अध्ययन कर 
दोनों भाई अपने राजप्रसादम आये। कर्मवश अपनी अज्ञात 
चहिन पर उनकी हृप्टिमे आकस्मिक विकार भर आया। मां से 
पृद्ठा उस सुकुमार अधविकसिता कन्या के सम्बन्धमे। उत्तर 
मिला यह तुम्दारी सहोद्री दै। कानों तक आवाज भ पहुच 
पाई इतनेमे दोनोंफे हृदय पसीज गये। आखें डवडबा आई । 
मन द्वी मन आत्म धिक्‍्कारकी ध्वनि ग्रवछ हो उठी। दोनों मे 
आतग्छानिके साथ प्रायश्चित क्या--अपना समूचा जीवन 
नह्मचर्य की साधनाम बिताया। यह आध्यात्मिक शिक्षा का 
प्रभाव था। शिक्षारूपी मुतक्ताफल आध्यात्मिकता धागेमे 
पिरोये जाते है; तभी वह जनमनद्वारी द्वार बन हृदयकों 
मुअलंक़त कर सकते दें। आजके अधिकारी छोग शिक्षाक्के साथ 
अध्यात्मकी कडी जोडे तो उससे व्यक्ति, देश, समाज राष्ट्र और 
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संसार सबका कल्याण हो सकता है। सत्तप्त मानव सुसकी ' 
सांस ले सकता है। 
सबके लिए एक 
आध्यात्मिकता-धर्मभावना सबके लिए एक है। उसमें 
साम्परदायिकता की गन्ध तक नहीं। साम्प्रदायिकताका अर्थ है 
बंमनस्य और घृणा ! धर्म घृणा और हिंसासे सर्वथा दूर है। बह 
विश्व-मेत्रीका अमोघ सूत्र दै। इसलिए उसका आश्रय सबके लिए 
कल्याणकर है। धर्मपुटित रिक्षा ही सची शिक्षा हो सकती है। 
प्राचीन ऋषि-महर्पियोंने यहां तक कह्दा दे कि बह विद्या अविद्या 
है जिसमें आत्म-ज्ञान न हो। शिक्षक और शिक्षार्थों मेरे विचारों 
को सममें। इसी सदूभावनाके साथ में प्रस्तुत विषयोंको समाप्त 
कर रहा हूं। 
[ फाल्युन शुक्छा १२, वि० र० २००५ को ग्रंगा गोल्डन 
जुबली हाई स्कूछ, सरदार श्वहर में ] 


अहिंसा और विश्व-शान्ति 
“भारतीय दृर्शन का लक्ष्य 


“अप्पणा सच्च मेसेज्या मेत्ति भूएसू कप्पए” सत्यका अन्वेषण 
करना और प्राणी मात्रके साथ मेत्री ऱना, यह भारतीय दर्शन 
का मूछ सूत्र रहा है। इस उदार लक्ष्यकों हृदयज्ञम कर भारत 
के दार्शनिक्ों ने विश्वकी छानवीनकी और उन्होंने एक भमृल्य 
तस्व ढूँढ निकाछा । अन्वेषण करना अत्येक विवेश्शीक व्यक्ति 
का काम है। अन्‍्वेषणके द्वारा ही ममुप्य ज्ञानसे बिज्ञान तक 
पहुँच सकता है । विद्यानका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, दूसरे शत्तों 
में कहें तो अन्वेषण पूर्वक ज्ञान। ज्ञान साधारण जानकारी ड, « 
उस दशामें विज्ञान उसका परिप्कृत रूप हैं। आज़का युग भी 
वैज्ञानिक युग है। आधुनिक विज्ञान पश्चिमी देशोंमें पनप गया 
है और अधिकतर वहीं उसका बोलयाछा दै। वित्ानके चमत्कार 
पूर्ण आविष्कारोंकी चकाचोंधमे सारी दुनियांकी आंसे चोधिया 
गई दै। आजका विज्ञान चमस्काखूण है, कल्पूर्ण है; पर केवट 

भऔौति तत्त्वोंके पीछे पड़ा हुआ है । आजके छोग उसकी चमक 
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दमफरमे फंसकर भारतीय विज्ञानकों उससे कम मानने छग गये 
हैं। यह अनुचित हुआ दे। वस्तुका मूल्यांऊन उसके परिणाम 
पर निर्भर होता दे। पाश्वात्य विज्ञानके परिणाम हैं--प्रत्य, 
विस्फोट प्रणाश, हवाह्यकार, और भूज। आज भूमि है, धान भी 
उपजता है, फिरसी जनतामें ब्राहि-घ्राहिं मची हुई है। अगणित्त 
मिले हैं, फिर भी तन ढांकनेकों पूर्ण वस्त्र नहीं मिल्ते। यह्‌ 
सममकना भयंकर भूल होगी कि भारतीय आधुनिक विज्ञानके 
हृदय तक नहीं पहुंच पाये थे। प्राचीन क्रूपि-महर्पियोंकी ज्ञान 
राशियों विज्ञानके रत्न वीजरूपमें जगमगा रहे है। उसका 
विलोड़न करनेवाले इससे भलीभांति परिचित हैं। जहां तक 
मेरा अनुमान दे, पाश्चात्य वेज्ञानिकोंने भी अपने अन्येपणोंमें 
उसका पूरा पूरा उपयोग किया दे । भारतीय विज्ञान राशिसे उन्हें 
पृण सफलता मिली है । भारतके तत्त्ववेत्ताओंने विज्ञानफे रहस्योंको 
सुदूर अतीतमें ही समक लिया था। फिर भी वे आत्मदर्शी ये, 
इसलिए अपनी आत्म-शान्तिको अक्षुण्ण रखनेके लिए उसको शिर- 
मोर नहीं बनाया, कोई महत्त्व नहीं दिया। उनकी आत्मोन्‍्मुखी 
इष्टिमें विज्ञानका मौलिक-रूप निकल आया। उन्होंने अपनी 
सारी साधनाको बटोर कर एक छोटा-सा तत्त्व जनताके सम्मुस्ध 
रपखा। उनके दूरदर्शी शब्दोंमें वद्दी विज्ञन है। उन्होंने कहा:--- 


/एवं खु नाणियो सार, ज न डिसई किचण। 
अहिंसा समय चेंव, एयावन्च वियाणि बाहर” 


ज्ञानीका अथवा यों कहिये कि ज्ञान आप्त करनेका सार यही 
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है कि किसी प्रकारकी हिंसा न की जाय। जो अद्दिसा है 
समता है वही विज्ञान द--इससे पढ़कर दूसरा कोई विज्ञान नहीं 
है। इस भारतीय विज्ञानके परिणाम सुन्दर हुए हैं और होंगे। 
इस भौतिक विज्ञानसे त्रस्त दुनियां आज मुफ्त और शान्तिकों 
स्‍्यासी द्वोफझ़झ इसकी ओर टकटकी लगाये देस रही दे” उस 
बिन्नानसे वहुत कुद्र मिा पर शान्ति नहीं मिली, सुख नहीं 
मिला, अतएव शान्ति और सुसकरी मूसी जनता इस विज्ञानतो 
मतठृष्ण आसोसे निद्ारने लगी है। पाश्चात्य वेज्ञानिकेनि जो तत्व 
समभनेका था, इसकी ओर ध्यान तऊ नहीं ढिया और जो ध्यान 
देनेक़ा नहीं था। उसको करीब करीब चरम सीमा तक पहुंचानेका 

प्रयक्ष किया। प्रसन्‍नताकी बात है कि अब उन्होंने भी करवट 

अदछी है। अपने आदविप्कारोंकी प्रतिक्रियाओंसे थकेमादिसे 

होकर कुछ आत्म-अन्वेपणकी ओर मुऊे है । 


वैज्ञानिक कौन ? 


भारतीय दर्शनऊे अनुसार वह्दी मह्दान्‌ वैज्ञानिक है, जिसने 
अ्िमसाका तत्त्व समझा है, अन्वेषण क्या है और उसको अपने 
जीवनमे उठारा है। 
ब्ध 
अहिंसा क्‍या है १ 


*मच्य भृष्सु संजमो” प्राणीमातक्के अति संयम है, समता हैं 
मंत्री के यह अर्दिमा दै। अर्दिसा अपने परिवार; सुद्धम्ब/ 
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« 


समाज एवं राष्ट्र तक सीमित नहीं रहती । उसकी परिधि विशाल 
है। उसकी गोदमे जगतके प्राणीमात्र सुखी सांस छेते है | 


हिसा-त्याग क्‍यों ! 

हिंसाको ट्यागनेका या यों कहिये कि अहिसाफ़ो अपनानेका 
मुस्य उद्देश्य अपना आत्म-कल्याण है। हिंसा करनेबाला किसी 
दूसरेका ही अहित नहीं करता बल्कि अपनी आत्माका भी 
अनिष्ट करता है-अपना पतन करता है, आत्माका धैर बढ़ाता 
है, शत्रु खड़ा करता दै। यदि मलुष्य अपने आप किसी की 
हिंसा न करे तो उसका कोई भी श्र नहीं दै। दूसरा कोई कुछ 
बिग्ाड़ने वाछा नहीं दहै। कोई भी मानव पर-उपकार एवं दूसरों 
को रक्षाफे लिए अद्दिसा नहीं अपनाता उसमें अपना स्वार्थ 
अन्तर्हित रहता है। अपनी आत्माको उन्‍नत और उज्बछ बनाने 
के लिए अहिसाका प्रयोग किया जाता है। उपकार और दूसरों 
का बचाव तो इसके साथ अपने आप हो जाता है ] हिंसा- 
यागका दूसरा कारण यह भी है कि सब जीवोंको जीवनसे प्यार 
है, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाइता, दुशप 
किसी को भी प्रिय नहीं इसलिए बया अधिकार हू कि फोई ऊिसी 
के जीवनको छुटाये; प्राणोंका नाश करें १ इस प्रकार सोचकर भी 
कोई अद्विसाका उपासक बन पाता है पर यह उसकी उपासना 
का गौण कारण है। मुस्य कारण तो अपनी आत्माको विय्रुद्धि 
के उच्च स्तर पर पहुंचाना दी दे । दं, यह सच है कि अपने सुख- 
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दुखके साथ दूसरोंका सुख-दुख तौलनेसे मनमें समता आदी है 
और ऋ.र विचारोंका छोप होता दै। 


अहिंसाका पूर्ण रूप 


जो समो सब्य मूएसु, तसेसु थावरे सु या 
तत््म सामाइय होई, ईह वेवलि भासिय ।॥ 
चस और स्थावर छोटे और बड़े, सूक्ष्म और स्थूछ सब जीवों 
पर जो समता और सम्भावना रकक्‍्खी जाती दे, वद अर्दिसा है। 
सामाविक है। तत्त्दर्शी मदर्यियोंने इसका उपदेश झिया है ! 
इसमें अद्धिसाका पूण रुक्ष्य प्राणीमात्रके प्रति दु: न क्ना-ए 
मंयम करना है। यह अर्दिसाका अतिरंजित रूप हैँ-केबल 
देखते एवं सुननेकी वस्तु दै। यह व्यावद्यारिक नहीं है; मातव- 
शरीस्में उतारा नहीं जा सकता। इस अकारके प्रश्न ऊिये जा 
सकते हैं। पर में कहता हूं, यह असम्भव नहीं दै। यह 
मानव-जीवनके लिए ढै। अर्दिसा मानव जीवनमें अवतरित 
हुई दे और अब भी दो सकती है। -यह आदर्श दै। इसमें फोई 
सन्देद्द नहीं। पर आदर्श वही होता है, जिसका आचरण ऊ्रिया 
ज्ञा सके। जो वस्तु ऊिसी के भी व्यवद्ास्में न आये, वह आई 
भी नहीं हो सकती । जिसे कोई कर ही नहीं सके। मछा उससे 
सतलब दी वया १ फिर बह आदर्श द्वी बया १ यद्द सच :ईै कि 
साधारण व्यक्ति पृ अ्दिसा का आचरण नहीं कर सकता, पर 
कोई भी नहीं कर सकता, यह बात मिस्या है। जो शात्मढीन 
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या अन्तर प्टिवाले मुमुन्षु दोते है, उनके लिए पूर्ण अहिंसा का 
पालन करना संभव हैं । जो अर्दिसा को द्वी जीवन मानकर जीते 
दे) जीबन और सृत्यु की कुद्ध अपेक्षा नहीं करते, उनके लिए उसका 
पालन संभव क्यों नहीं होता ? जो नियमके सामने जीवन को 
नगण्य मानते है, उनके लिए असम्भव वा दै--कुछ भी नहीं। 


अहिंसा का सामान्य रूप 


चोटी की अद्विंसा तक बिरले पहुंच पाते हैं। अतएव हिंसा 
को तीन भागों में विभक्त किया गया है--आरम्भजा, विरोधजा 
और सद्गृल्पजा | कृपी आदि जीवन की आवश्यक क्रियाओं में 
जो हिंसा होती है, वह्‌ आरंभजा है। फिसान हिंसा के लिए 
यानी जीवोंको मारने के लिए खेती नहीं करता, तो भी उसमें 
छोटे या बढ़े जीव भरते ही दे, हिंसा होती है। रसोई करनेवाल्ा 
जीबों को मारने के लिए चूल्हा नहीं जद्यता, तो भी वक्‍त पर बड़े २ 
जीव स्वाहा द्वो जाते हैं । इनमे हिंसा करनेका उद्देश्य नहीं, नीति 
नहीं इसलिए यह आरम्मजा हिंसा कहलाती दै। इसका त्याग 
सामाजिक प्राणी के लिए अति कठिन है । 

आक्रमणकारी के साथ बैसा ही बर्ताव किया जाता है, वह 
विरोधी हिंसा है। यद्यपि यह कायरता है। हिंसा का उत्तर हिंसा 
से देने मे कोई वीर-ब्ृत्ति नहीं है। वीर पुरुष दूसरों के आक्रमण 
को हँस हँस कर सह सकता है। तथापि साधारण गृहस्थके लिए 
यह बहुत दुष्कर दे । 
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तीसरी हिंसा संकल्पजा है। उसका अर्थ है हिंसा के डगेश्य 
से हिंसा करना--दूसरों की सत्ता हड़पने के लिए हिंसा करना। 
जीवन की अनिवाये आवश्यकता के बिना ही हिंसा करना, नुर्श- 
सता दे; संरझूत्प पृ हिंसा करने बाछ्य मानव, मानव नं 
दानव दैँ, पद्चु हैं। आज संकल्‍पी हिंसा का बोलवाछा हैँ । अतस्म 
समूचा संसार अशांति की आहें भर रहा दे। दिसा केये तीन 
रूप दिंसा की सामान्य स्थिति तक पहुँचाने में बढ़े उपयोगों ई । 
अहिंसा-अपुतब्रत 
पूर्वांचा्यों ने संकल्पी हिंसा छुड़ाने के लिए अध्यम मार्गगा 
उपदेश किया। तीसों प्रकार की हिंसाएँ यन्‍्यन। अवश्य हैं।। 
संकलपी द्विंप्ता सामूद्विक अशांति को जन्म देती है। इसको दयागने 
का नाम अद्दिसा-अगुनत है। इसमें आरम्भी और विरोधी 
हिंसा का भी ययाशक्ति परिमाण करना आवश्यक दे । अन्यथा 
दे भी बढ़ती-बढ़ती संउल्पी के रूपमें परिणत हो जाती हैं । पूर्ण 
अर्दिसा तक नहीं पहुंचने वाछे व्यक्तियोंके लिए अणुप्रत एक 
मुन्दरतम विधान दै। इससे गृहस्थ-जीवन के ओऔचिल-संरक्षण 
में भी बाघा नदीं आतो और रिसक बृत्तिया भी शांत हो 
ज्ञादी हैं ६ 
अहिंसा ही सच्ची शक्ति है 
अरद्दिसा से मनुप्य कायर बन जाता दे; इस भ्रमपूर्ण घारणा 
को भी दूर निकाछ फैकना चादिए | कायरता अर्द्सा का अंचल 
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तक नहीं छ,. सकती। सोनेके थाल बिना भला सिंहनी का दूध 
और कहा रह सकता ९ अ्िंसा का वास वीरड़रदय को छोड कर 
और कहीं नहीं होता। इसलिए पूर्व विद्यानों ने छिसा है--/क्षमा 
चीरस्य भूपणम्‌ ।” वैशाली के महाराज चेंटक ने अद्दधिंसा-अशुप्रत 
का कठोर पालन करते हुए गणतन्त्र-शासन का संचालन किया 
था। चेटक मे भगवान महावीर के श्रति भक्ति और अहिंसा के 
प्रति जितनी याद श्रद्धा थी, उतनी द्वी अन्याय का प्रतिकार करने 
पी भावना थी। कोणिक ने अपने भाई से हार और हाथी की 
अन्यायपूर्ण मांग की | तब महाराज चेटक ने उसका प्रतिकार 
करने के लिए धारह यप तक रोमाचकारी संग्राम छडा। अहिंसक 
गृहस्थ व्यय हिंसा से दिचकता है। स्वार्थ हिंसा मे पाप समझता 
है। पर उसके विचारों में और बृत्तियो मे कायरता नहीं रददती। 
किसी को मार डालना शूर-वीरता नहीं दै। यदि ऐसा ही हो, 
तय तो जंगली भेडियां, बाघ, चीता आदि हिंसक पशु सब से 
अधिक बीर माने जायंगे। वीर वह नहीं होता जो भारे, वीर 
चह है जो मर सके पर न मारे। “मार सके मारे नहीं, ताका 
नाम मरद ? इसमें सच्ची वीरता का लक्षण बताया गया है। इस 
बात को एकबार और सोचो कि मारना वीरता नहीं, मरना 
सीखना वीरता है। अहिंसक सच्चा चीर होता दै, वह स्वयं मरकर 
दूसरे की बृत्ति को बदल देता है - हृदय परिवतित कर देता है। 
खायों वर्षों की नहीं, केवल ढाई हजार बे पुरानी एक घटना है। 
इसमे अह्विंसात्मक वीरता की जीवित अतिमा विराजमान है। 
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चन्दनयाठा की माता महारानी धारिणी मे अपने ग्राण त्याग बर 
उस उन्मत्त रथिक में क्सि अ्कार चेतना फूंकी, वया यह आपका 
माछूम नहीं १ रथिक ने रानी का सवीत्व भ्रष्ट करना चाह तो 
रानी ने उसे बहुत कुछ क्दा मुना। अन्त में उसने रानी पर 
बलात्कार करने की विफ्ल चेप्टा की। रानी ने उसके देखते 
देसते अपनी जीम सींचकर प्राण त्याग कर डाछा | रथिक अवाऊ 
रह गया । उसका पागरुपन कह्ठी जाता रहा। सा! मां। एसा 
मत करो २ की प्रतिध्यनि से हृदय छुल्छुछा गया। होग कहते 
है कि अबछाएँ व्या कर सकतीं है ? मं कहता हु हि ये घ्या 
नहीं कर सकतीं? स्त्री और पुरुष का कोई प्रश्न नहीं | हृदय मे 
अ्िसा हो तो सव कुछ सहने का सार्मथ्य आजाता है। महा- 
रानी धारिणी ने रथिक का हृदय बदल डाला-इसका नाम 
अदिसा दै--यद सी वीरबृत्ति है । 


शान्ति कैसे १ 


मुद्द सुद पर यह आवाज ई--प्रश्न दै क्रि शान्ति कंसे 
हो सकती है ? विश्य शान्ति का क्या साधन हैं? इसका सही 
उत्तर कहीं पूछो, एफ द्वी है। शान्ति का एकमात्र साधन अ्दिसा 
है। नये नये शस्‍स्थों के आविप्कार एवं निर्माण से कभी शान्ति 
नहीं हो सकती | आज बोई अणुबम में शान्ति की बात सोचता 
है तो कोई आऊाशीय प्लेटफार्म की स्थापना मे उसकी कल्पना 
फरता दे । सचमुच ये कल्पनाएँ हैं। ये सब विचार-कोई आन 
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सो कोई कछ असफछ होकर रहेंगे--पानीके बुल्युलेकी तरह 
विलीन हो जाय॑ंगे। शान्तिके लिए आएिर अहिसाके चरण 
चूमने होंगे। समूचे विश्वमे स्थायी शान्तिकी चर्चा निरी कह्पना 
है, यर भी हमे भूछ जाना चाहिए। जबतऊ संसार रहेगा, 
तय तक बिग्रह रहेगा। अभिमान और मोह; स्वार्थ और महत्त्व 
ये सहान्‌ दोप हैं, मरभक्षी पिशाच है। इनका प्रतिकार करना 
सबके लिए असंभव है। और ऐसा हुए विना विश्वशान्तिकी 
बात कोरी कल्पना ही रह जाती है। हमे उस भहामंत्रकों भी 
नहीं भूछ जाना चाहिए कि जितनी शान्ति होगी, उसका यही-- 
अ्दहिसा ही सबसे अच्छा और निर्विफल्प साधन है। इसके 
गिना बुराई नहीं मिटती। हिंसासे प्रतिदिंसा और शोधसे 
अतिशोधकी भावना -बढ़ती है । इन्दको निद्व न्द एवं विपको 
अमृत बनानेवाछा तत्त्व कोई हे, तो वह अर्दिसा यानी समता 


दी दै। 
अहिसा का परिणाम 


सद्भावना, मैत्री, निष्कपटवृत्ति, हृदय-स्वच्छुता--ये सब 
अहिसादेवी के अमर वरदान हैं। अहिसक अपने अधिकारोंमे 
सन्तुष्ट रहता है। वह दूसरोंको सत्ताको निगलूना नहीं 
चाहता। उसकी नीति आक्रमणात्मक नुड्ठी होती | पर इसका 
अर्थ यह नहीं कि वह अपना बचाव ही नहीं करता। दूसरेकी 
सम्पत्ति, ऐश्वय और सत्ताको देखकर मुहमे पानी नहीं और 
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आता; यह अहिसाका ही प्रभाव है। इसका सबसे ताजा 
उदाहरण भारतकी वतंमान राष्ट्रीय नीति है । 
राष्ट्रीय नेताओने अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए 
अनेक बार कहा है कि हमारी नोति आक्रमणात्मक नहीं है | हम 
फिसीको हृडपना नहीं चाइते । केवछ अपनी रक्षा चाहते है । इन 
घोषणाओं का जिदेशोंमे बड़ा स्थागत किया गया दै। अन्‍्तर्राष्ट्री 
जगमम मारतकी सचाईकी छाप जम गई दै। 
भारतमे अ्हिंसाका सदासे महत्त्व रहा है। भारतीयोंको 
सदासे अ्हिसाकी घूंटी मिली है। अर्दिसा भारतवी उपज 
है। जैनोंका तो यह सबसे बडा मन्त्र दै। इसका पालन करने 
ब्राढ्य दूसरों पर आक्रमण न करें; इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 
महाराजा चेटकने जो हिंसा का संग्रण क्रिया, वह एक जिसय 
फरनेवाली प्रतिज्ञा थी। रणभूमिमे जाकर भी प्रद्यारकी पहल 
न करना और एस्थारसे अधिक प्रहार न करना, यद्द अ््धिसा 
का ही प्रभाव धा। छुछ पहले जय भारत परतन्त्र था। तब भी 
अह्टिसाऊ लिए वह संसारका गुरु माना जाता था। आज बढ़े 
स्वतन्त्र है। इस दाम वहाँ अर्दटिसाका व्यापक प्रचार हो हो 
कोई विशेष बात नहीं । 


( अनूठी सूझ 
अ्िसारे उपदेशों की भरमार है, फिर भी िसा तो नहीं 
मिट्ो और न मिटनेकी डै, तय फिर अर्दिसासे क्या छाभ हुआ 
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इसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अर्दिसा-पथ कठोर 
है। इसमे नबोई अलोमन है और न योई स्वार्थ सघता है। 
दिसाका मूलोच्छेद कभी संभव नहीं, यह में पहले ही बदा चुका 
हूं। तो भी अहिसाके उद्देश्यसे हम मुख नहीं मोड सकते | जनतामें 
सदुभावका मन्त्र फूकनेकफे लिए अदविसाकी शिक्षा नितान्त 
आवश्यक दे। अन्यथा मानवमे मिलनेवाली मानवता और 
चल बसे। अद्दिसा मानवदों पग्चु धननेसे रोके हुए दे। सब 
अहिसक नहीं वन पाते, फिर भी दुध्द न छुद्द चेतना आती ही 
है। अहिंसा हिंसा पर अंउुश दे । यदि यह न रहे तो ५जो सारे 
चद्दी बीर” इस पश्ुवृत्तिका सृनपात दोनेमे कुछ देर म॑ छगे। 
इसलिए यदि पूरी द्विंसा न मिदे तो भी हिंसा पर नियन्त्रण रफने 
के लिए अहिंसा का प्रचार पूर्ण उपयोगी दे । 


उपसंहार 


फिर में एकबार उसी चातका स्मरण करा दू'। कि हमारा 
अद्दिसा का भादश “आय तुढ़े पयासु” प्रणणीमात्र को आत्मतुल्य 
सममो, यही है। इसी मे अर्दिसा की धूर्णता है । इसके गम्भीर 
उद्र से विश्वमेत्री और विश्ववन्धुत्व का भ्रोत निकला है। यह 
शांतिका मूछ बीज दे । इससे दुनियामि शाति द्वोती है, आत्मा 
मे शाति होती है। शान्ति सन्तोपमे है, छालसामे नहीं। 
छाल्साके धंगुझमे फंसे हुए व्यक्तियोने भूमिका अधिकार 
पाया, धनका संग्रह किय/ नई भोग्य बस्तुए' झुछभ की, फिर भी 
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उन्हें सुपर नहीं मिला, शान्ति नहीं मिली । जड़-विज्ञानमें शांति 
और घुसे संकेत मिठ भी नहीं सकते | जिन्हें इनकी अमि- 
छापा है, उन्हें हिंसा द्यागनी होगी। अविक नहीं बने तो क्मसे 
कम संकढपी हिंसा तो अवश्य त्याग देनी होगी। इसका प्रयोग 
कर देखें, इससे निश्चित अवर्णनीय सुस्त और शांति मिलेगी। 
भारतीय विज्ञान और पश्चिमी विज्ञान दूसरे शब्ढों मे आध्या- 
त्मिक विज्ञान और जड़-वितान का अन्तर हृदयड्रम होगा । फिर 
जनता की वाणी वाणी मे, शब्द-शत्द मे गृज्ञ उठेगा कि अर्दिसा 
द्वी विज्ञान हैं। 


[ ढाइनू (राजस्थाम) ता० १७ दिसम्बर १९४८ ] 


धर्म की सामान्य भूमिका 


धर्म मेरे जीवनका सर्वोपरि प्रश्न दै। धर्मोपष्टा आचार्य हु, 
इसलिए नहीं, किन्तु आत्म-भोधक हू इसलिए । धर्मके सम्वन्धमे 
भेरे तिचार क्या है ? मे क्सि धर्मका उपासक हू ९ में इसे स्पष्ट 
फू, बहुतसे व्यक्तियोवी ऐसी जिज्ञासा दे । इसे समाहित करूं, 
एसी मेरी भी इच्छा है पुराने आचार्योने वस्तु-स्वभावको धर्म 
पह्म है। मेरे शज्शे मे यहां धर्म का अर्थ है--आत्म-धर्म | आत्मा 
के स्थभावकों धर्म माने या न मानें, कया विशेषता होगी। जिस 
साधनसे आवरणयुक्त आत्म-स्वभाव निरावरण बने, वह धर्म है। 
दूसरे शन्दोमें उसका नाम /ै--अर्दिंसा । 

में अहिंसा-घर्मी हू। जेन-सल्थारिशेष का प्रतिनिधि का हू। 
प्रत्येक साधक के लिए एक परपरा का अवल्म्बन आवश्यक होता 
है। क्सिका छे, इसमे प्रमाण दै। व्यक्ति की इच्छा। किसी का 
भी ले। आसिर सबको एक मार्ग पर आना है। अहिंसा के 
सियाय साधक की कोई दिशा नहीं। हमारी यति बहुमुखी है। 
कोई जैन होकर चलता दे। बोई वेदिक, कोई वौद्ध और कोई 
दूसरा दसरा, पर क्या कोई भी अहिंसा पर कटाक्ष कर सकता 
है ? हा, तो बद व्या साधक ? नहीं तो विरोध या ९ 
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मूलभे विरोध नहीं दोता। उसझा भारवहन क्स्ती हैं 
शास्राएँ और श्रतिशास्राएँ॥ हमारी ढुनियामे दो भअमियाएँ 
हईं--एक आत्म शोधक बी) दूसरी स्वार्थी मानव की | पहुंटा 
कीचडसे ऊपर रहनेवाढ्ला कमछ है, दूसरा उसमे फंसा हुआ 
द्वाथी | स्वार्थी मनुप्य तिह्ली से धूदे को बचाने के लिए दयाद 
बन जाता हैं और मलुप्यके गठे पर छूरा भोकते समय 'इछ 
सोचता ही नहीं। दया का अथक्या चूडकोी बचाना हीं ९ 
करोहो ममुप्य मास साते हैं । पिल्छीको डॉट कर चूहे की टया 
करनेवाले मासाद्दारी, मनुष्य कोडरा-घमका कर करोड़ों निरीह 
मूक विछ्सते हुए पद्युओ की दया क्यों नहीं पातते ? मल॒ष्य 
सममदार और समर्थ प्राणी टै, उसे डराने की कया आवश्यकता 
और बह्द धमकोसे फय डरनेवाला? तब तो यही हुए 
सममद्वार और शक्तिशाली चाद्द सो परे । वह क्षम्य हैं। उसका 
दोप अक्षम्य होता है, जो नासमक और फ्मजोर दे। फ्या इमो 
आशयसे सनन्‍्व तुल्सीदासजीने कद्दा है-- 

'समरथका नहीं दाप गुसाई ॥ 

धर्म-मर्यादाम यह पक्षपात नहीं । समझदार या मासमर्ग& 
समर्थ था कमजोर चाददे जैसा हो, हिंसा करने पर उसे उसपा 
ढायी द्वोना दी दोगा। हमारी अर्दिसा धरम यद्द नहीं सिखाती फि 
बिल्ली मासमम दे, कमजोर है, इसलिए उसे टराएँ, धमकाएँ। 
बल्यूवेक उससे दया का पालन करवायें। गृदस्थ ऐसा फरे या 
नहीं, बिल्‍्छी से चूहे को छडाए या नहदीं,नइस विपयमे दया 
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ना कुछ भी कहनेका मुझे अधिकार नहीं हैं। में अह्विसाकी 
भर्यादा सममाऊँ,--यही मेरी मर्यादा है। अ््विंसा का माध्यम 
है हठय-परिवर्तन | जबतक हृदय नहीं बदलता, तबतक अहिंसा 
हे नहीं सक्‍तो | आपिर हिंसा चीज फ्या है? व्यक्तिको बुरी 
प्रठ्धत्ति ही तो है। बह नहीं छूटी तो अहिंसा फ्सी ९ हिंसक 
माम्नेवाढा छता है, वध्य नही- हिंसाका भागी मारनेवाला 
होता है, वध्य नहीं। उचित तो यह दै ऊक्लि जद्दा यल-प्रयोग, 
प्रछोभन आदि सामाजिक तश्यो का प्रसंग हो, बद्या सामाजिक 
व्यक्ति 'करू यान कस का उत्तर समाज्ञिक नीतिसे ही छे। 
चहा अहिसा धर्मकी ओरसे उत्तर पानेबी अष्टा एक ठुरमि- 
सन्धि दे । अहिंसा आपको यह भी नहीं कद सकती कि बल- 
पूर्वक किसी यो बचाओ और यह भी नहीं कह सकती कि सत 
चचाओ। इस विपयमे उसका उत्तर होगा मौन ! उसका मार्ग 
सीधा दै--दिंसा की थुराई समझना, उसे छोडनेका उपदेश करना 
कोई सममके या छोडे। तो अच्छी बात है। (इसमे सफलता मिलती 
ही है )। यदि न समझे न छोडे, तो अहिंसा न डराएंगी, न 
धमवायेगी और न ८डा चछाएगी। ऋलोभनकी वात भी ऐसी ही 
है| पाच रुपये दिये, बकरा बच गया; दया पछगई। यह कसी 
दया ? यह तो द्िसाको श्रोत्साहन है। बथिक्के व्यापारको 
बढ़ावा देना दै। यह जगत्‌ जीवो से मरा दे, उनके बचानेकी 
जिम्मेबारी हम छे नहीं सकते | हमारा धर्म यह दे कि हम अपनी 
ओरसे किसी को न मारें; न सवाएँ, न उत्पीडित करें। दूसरे 
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भे भी ऐसी भावना फाएं | 
बचाना और न मारना ये दो दृष्ठियाँ है। स॑ मारना यह 
सर्वधा निर्देप और व्यापक दँ। बचाना यद्ध अपने आपमें 
संदिग्ध है । 'वचाओ” यद कहते दी प्रश्न होगा किसे और केसे १ 
मरनेस बचाना अ्दिसा £ या दिसक दिसा छोड़ें वष्ट अर्टिसा 
है। इराउर या प्रद्दोभन देकर मरते जीवकों बचाना अर्टिसा ई 
या उपदेश द्वारा हिसवया हृदय बदछ देना अहिंसा है? में 
पाठयों पर ही छोडता हू ये स्पय॑ सोच । 
संक्षेप में 'मत भारो!, यह अर्दिसावा निद्व रद्द सिद्धान्त है। 
_्षत्त चचाओ?--यद्द अ्दिसा क्सी भी द्वाटतमे कद नहीं सकती 
शवचाओ'--यद सबिकल्प ई, प्राणीको मौतसे बचाओ, यह 
अ्दिसाका मुख्य विषय नहीं, बद्द दूसरा विकल्य स्वीफार करती 
६, भाणीमात्र को दुष्प्वृत्तिसे बचाओ | 
समाज-नींत स्वार्थ-प्रधान है। वह इससे विपरीत चलती 
है। उसमें मुज्य श्रएन धर्म-अधर्मका नहीं, मलुष्थोंकी भलाई 
का है। भछाई का अर्थ दै स्वाये, मधुर शब्दोंमि कहूँ ठो जीवत 
की आवश्यकता। समाजनीतिम आवश्यकतातुनार मारना 
और बचाना दोनों स्वर चठ्ते है। बडा प्राणी दो, सामाजिक 
जीवनमें वाघक न हो, उसे मारना दुण्डनीय दे | स्वार्थोमं थोडी 
सी चोट छगी और दण्डऊे स्थान पर पुरस्कार की घोषणा हो 
जाती दे । थोड़े समय पहले द्वी मार्च १६५० में पंजाबम १२६२७ 
बन्दर और ११६ गोद मार ढाठे गये। इसीलिए अर्द्धिसा-धर्म 


धमकी सासाल्य भूमिफा., १३९ 
और समाज-नीति को सर्वथा एक नहीं माना जा सकता। 
अहिसा की मर्यादामे किसी के लिए किसी का भी बध नहीं 
फिया जा सफता। उसकी हृप्टिमे बड़े और छोटे, थानी और 
अज्ञानी, जंगम और स्थावर-सव श्राणी है। प्रत्येक आणी 
प्राणीमात्र के श्रति अहिंसक रहे, यही धम की सामात्य 
भूमिका है। ' | 


[ सहजी-मण्डो दिल्‍ली, ज्येष्ठ, २००७ ] 


अहिंस रे 
अहिंसा क्‍या है ? 

आरतसिा फ्याई १ जो दिसा नरीं बढ़ी टै या और हद भी ! 
मत परो यही अहिसा है या कुद यरे यह भी ? मत मारो चदी 
अ्टसा है या बचाओ येह भी? प्रश्न थोड़ेम है; उत्तर झछ 
आअपिकमेकीया। स्माभाविक भी है। हिंसा नहीं यहीं अदिसा 
है, यह निश्चित व्याप्रि है। इसमे और वितरप हीनेका अवनाश 
ही नहीं । हिंसासे मेरा अभिप्राय ऐेयछ प्राण-वियो जनसे नदी) 
फिल्तु दुष्प्ररत्ति था ड॒ष्प्रत्तिपृवर प्राण-वियोजनसे से है। जितनी 
युरी प्रवृत्ति दे, राग, ६ प और स्था्मयी प्रधृत्ति है, बद संत हिंसा 
है। यह सूक्ष्म हो या ग्दछ वाय द्वो या अनियाये, आयस्वत दा 
या अनावश्यक, समरीज, राजदण्ट और अर्रनोतिसे सम्मत दवा 
था असम्मन, आपिर ईिना है) धर्म मर्यादाम 'टिंसा असुमो- 
दिव है ही नहीं । समाज शास्त्रम दिसावे मी री रूप बन जाते 
४-नतिक और जरंतिक। आवश्यक दिसा, जो समाजमे 
व्यापक होती है या अपरिदार्य द्वोती है, उसे नैतिक रूप दिया डे 
समाज शात्ियोंने। अनेतिक द्विंसा तो साफ घुराई कै बह 
समाज यो विश्टद्ध बरती है; इसलिए उसके भारेमे जिशेप कहने 


अद्दिसा फ्या दे ९ १६३ 


फो यात नहीं रहती । पदनेफे लिए स्थान दे समाज द्वारा स्वीकृत 
नैतिक हिंसा के विपयमे । गदराईमे उत्रें तो द्विंसा बैतिक हो 
ही नहीं सफती। और यह, भी सच दे कि जीवन चलानेमे 
न्यूनाधिक-मात्रामे द्िसा द्वोती दी दै। हिंसा जीवनका नियम 
नहीं फिर भी अद्विसाफी चरम फोटितक पहुचे त्रिना जिस तिस 
रूपमें द्वोवी ही दै। जीवनका छक्ष्य यद्द होना चाहिए कि हिंसा 
फ्ससे कमर ध्योती चली जाए-आगे जाकर मिट जाए। जीवन 
चछानेके लिए आवश्यक दिसा होती है, उसे भगयान्‌ महावौरने 
आरअभ्भजा हिंसा कहा है। यह एक प्रकारसे अपरिहार्य है। फिर 
, भी है हिंसा ही । अपरिदार्य होनेके कारण हिंसा अहिंसा नहीं 
चनती। अ्विसाका पालन करना दूसरी भूमिका है। इससे 
पहली भूमिका दे हिंसाको हिंसा और अ्हिंसाको अर्दिसा सममना। 
“आवश्यक परिस्थितिमे की गई हिंसा अहिंसा वनजाती है, यदि 
यह न हो तो देश, धर्म और-संस्कृति की रक्षा फेसी की जाए १ 
विपत्तिकालमे की गई हिंसा धर्म है; यहधर्म-शास्त्रो का विधान 
है।” यह भ्रान्ति जनसाधारणके मस्तिष्कमे घर किये हुए है। 
इस विपयमे श्हुत इछ सोचने सममने जेसा है। पहले तो 
आवश्यक परिस्थिति बिना हिंसा करनेबात्य दूँढने पर भी न 
मिलेगा । स्वभावकी दुर्बहता या और कुछ भी माना जाए, मनुष्य 
सफाईके बयान देनेमे कुशल होता है। अपना दोप दूसरेके सिर 
मंढनेकी आदत होती द्वे। चोर अपनी चोरीको परिस्थितिकी 
बिवशता कहकर स्वयं दोप मुक्त होना कब नहीं चाहता ९ 


१६४ आचायश्री तुल्सीके अमर संदेश 


“समाजकी हुव्यपस्था है, एक क्‍्रोडपति सुससे जीवा है, एकको 
* पेट मर रोटी नहीं मिछतती | समाजको चाहिए द्रि ठीक व्यवस्था 
करे, यदि न करे तो उस स्थितिम चोरी करना क्या दोपद।” 
इसी तर पर कम्यूनिस्ट हिंसा, छ्टपाट और द्ििसात्मक कार्य- 
चाहिया करते हैं। मनुस्म॒तिम भी कहा दे “नाततांयियये दोपो 
हन्तुमयति कश्चन” अर्थात्‌ आततायीको भार डालनेम मारनेबाले 
को कुछ भी दोप नहीं होता | यह समाज शाह्मडी दण्डमिधिंता 
समर्थन है. सभी समयकी सब देशोऊी दण्डविधि द्वारा आततायी 
की दिसावा समर्शन क्या गया है। डिन्तु यह स्मरण रुसना 
होगा कि दृण्डपिधिका मूल उद्देश्य समाजकी रक्षा करना है) धर्मका 
अपडेश देना नहीं। इसलिए आततायीकी दिंसाका, विधान 
क्रनेयाछा शास्त्र या शास्त्रका निर्दिप्ट संश समाज-शाह्त हो 
सकता है; घर्म-शास्त्र नहीं। घर्म-शास्त्र छिसो भी परिस्वितिमे 
हिसाका ब्रिधान नहीं कर सक्ता। दिसा और अद्विसावी 
अेद-रेफा परिस्तित्ति रहे, तय त्तो अर्द्सा बच्चोंडा पिलौना होगा। 
थोड़ी विपत्ति आई और दिंसफोी सूत्र बनीं। साम्मदायित 
कल्दको इससे प्रोत्साइज़ नहीं मिलता फ्या ? मुसलमान हिन्दूो 
काफ्रि कह्दे, यह अग्रिय छगवा दे पर फ्यों छगे १ उनकी नीति 
झायद यह हो झ्वि इससे उनझ्ते धर्म पर प्रद्वार करनेवालेक्िे प्रति 
घृणा बढ़दों है और ऐसा होनेसे उनका धेंम अधिक मुरक्षित 
रहता दँ। दस यदि आऊान्ताओं झारनेमें अटिसा-घर्म घतापः 

, शा यद इछ मो अछस्ने जैसा नहीं है ९ इसे दुण्डविधि कटे 
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यहाँ तक उचित-क्षम्य द्वो सकता दे सिन्तु विष्तिकाढकी ओटसे 
हिंसाफो अहिंसा कद्दना प्रत्येक अ्िंसक्के लिए अस्थीकार्य है। 
अधिसक साधनोंसे रक्षा करना घहुत कठिन है। संभव है उस 
केममे भौतिक छाभसे छुछ द्वाथ भी धोना पड़े, इतनी क्षमता नहीं 
इसलिए समाज शास्तने दण्डनिधि अपनाई। ई'टका जवाप पत्थर 
से देना उप्तका विधान है। इसलिए यह्द विधिसे अददिसा नहीं, 
पिरोधी द्विंसा यानी आक्रान्ताके प्रति होनेवाली हिंसा है। ऐसे 
व्यक्ति भी कम नहीं जो निरुद्ेश्य दिसा करते है । जीवनकी और 
भानसकी विभिन्‍न भूमिकाओंको सममनेके लिए ऊिये गये द्विंसाके 
ये कई प्रकार हैं। इनके द्वारा "हिंसा नहीं, वद्दी अर्दिसा है” इस 
“अ्याप्तिका ससर्थन द्वोता दे। 
अहिंसा निपषेधक द्वी नहीं, विधायक भी ह। 'मत करो' 
चद्दी अ्दिसाका सिद्धान्त नदीं। अद्धिसाका सिद्धान्त है--अतत्त्‌ 
कार्य' मत केरो-राग छोष, मोह-स्वार्थमय्‌ प्रज्नत्ति मत करो। 
'सत्मन्ृत्ति करो' यह अहिंसाका दूसरा पहल उतना ही बलवान्‌ 
है, जितना कि पहछा। “उछ भी मत करो', यदद अर्िसाका 
सिद्धान्त दे सद्दी किन्तु साधनाकी चरमझ्रोटिका दै। साधनाके 
आस्म्भमे यह दशा प्राप्त नहीं होती । 
हमे आगे घलतेके लिए अर्दिसाके तीनो रुपों पर फिर एक 
बार दृष्टि डालनी द्ोगी -असत्मबृत्ति मत करो, सत्पवृत्ति करो, 
कुछ भी मत करो। खाना पीता; जीवन चलाना हिंसा है, 
एकान्तरूपसे नद्दी, ये कायू अद्िसा भी है। असंयम्त जीवनमे 


श्ध््ू आचार्यश्री तुठसीके अमर संदेश 


खाना दिसा दे, वही संयम जीवनमें अद्दिसा दे । दविंसा अ्दिसा 
खाद्य पदार्थमें नहीं, बह रहती है प्राय पदार्यसे जुड़ी हुई भोफ्ता 
की गृत्तिमें--ज्रीवन भूमिका । बहुतसे श्रसंगोंम ऐसी सूक्ष्म 
हिंसा द्ोती दे, जिसके सममनेमें भी कठिनाई पड़ती है। सा 
किसी भी रूपमे दो, वह मलुप्यकी दु्बेठता है। साधकको छक्ष्य 
होता दे सब भ्रकारसे सब प्रकारफी दविंसाओंको छोड़ना। 'प्श्त 
हो सकता दै--सव साधक हो गये तो दुनियांका क्या होगा-- ह 
संसार कैसे चटेगा, बर्योकि दिसाफे बिना वह चलता नहीं, प्रश्न 
प्रश्नके लिए है, इसके विपयमें अधिक कहना जरूरी नहीं। इतना 
ही पर्याप्त होगा कि सब साधक बनते ही नहीं, यदि,वन जाय तो 
चहुत अच्छा, फिर संसार चढानेका मोह बच्चों और किसे १" 
साधक दृशामे तो यह मोद द्वोता नहीं। दूसरी बात ढुनियांगे 
हिंसा होती जरूर दे पर बह उस पर ठिकी हुई नहीं है। यदि 
यह हो तो बह आज खत्म हो जाय। दुनियांसे अर्दिसा मिट 
जाय। हिसा ही हिंसा रहे तो वह,.एक क्षण भी आगे नहीं घढ, 
सकती | सुन्द-उपसुन्दकी तरद सब आपसमसें जूमकर परे हो 
जाये। अह्दिंसाकी अन्तरंग प्रेरणा द्वी विश्वका मूल आधार दे। यह 
वात हुई सामान्य, हिंसा और सामान्य अहिंसा की। चर्चा 
अधिक विशेषकी होती दै। हिंसा मत करो, यह उपदेश वाफ़्य 
है। इसका अर्थ होता दै--किसीको मत मारो, मत सताओः 
दास मच'बनाओ; अध्कार मत कचढों! आप यूके कि 'डिसी 
को मत मारे. यह उपदेश करना केसे ठीक दोगा १ हम गृदृस्थ 


अ्दिसा क्या है ९ . १६, 


है। हमें तो रोटीफे लिए भी अप्रि, हवा, वनस्पति, जल आदि 
के जीवोंकी हिंसा करनी पड़ती है, अन्यथा फोई चारा नहीं। 
देशफी रक्षाके लिए शुसे लड़ना पड़ता है अन्यथा हम अपना 
अस्तित्व नहीं रख सक्ते। उत्तर यही है कि आप सासारिक है 
इसलिये संमारकी बात सोचते है। ह्िंसाको आप भी अच्छी 
“नहीं समकते- फिर भी कममोरी मानकर फरते चढछे जाते है। 
यदि कमजोरी मिट जाय तो आप शयुके साथ भी छड़नेकी बात 
नहीं सोच सकते। यहा तक कि आपकी दृष्टिम कोई शत्रु ही 
नहीं रहूता। अद्विंसक अपनी मर्चादाकी बात कहता दै। वह 
आपको अर्दिसा पालनके लिए ही कहेगा। आप चाहे साने या 
न मानें। “न मानने जेप्ती घात तो अर्दिसक फरे ही केसे? 
ब्यपद्ाऱ॒ी भी सर्वथा उपेक्षा नहीं हो सफती । असम्भव बात 
कहनेसे तात्पर्य ही. फ्या, जिंससे कोई तात्पय न सबे। जीवन 
व्यवहासमभ हिसाके अनेक असंग हैँ किन्तु “उन्हें छोड दो' यह 
सयक्रे साथ नहीं छुडता। 'छडना भगड़ना छोड दो', यह-टीक 
हैं। पाना पीना छोड ढो! यह एक निश्चित-परिविम ही ठीक 
हो सकता है, तपस्या उपवासकी दशामे ही यह ठीक हो सकता 
है। "समूचे संसाएको सदाके छिए दुराचा< और बुराइया छोड 
देनी चाहिए, यह उपदेश नदी असरता। कोई यह कहे कि 
'समूचे संसारको संदाके लिए साना-पीना छोड़ देना चाहिए, 
यहू असरे बिना नहीं रहता। अ्हिंसकका उपदेश साधककी 
योग्यताके है अनुसार ही द्वोता दे । * असम्भव बाते लिए कहना/' 
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कहनेके सिवाय कोई अर्थ नहीं रपता। अहििसक यही चाहेगा 
ऊफि संसारमभे हिंसा नामझी वस्तु ही न रहे पर फ्या वह हिंसाको 
मिटानेफे लिए हिंसाका सहारा छे ? क्या असम्भव बातें कहकर 
अपना समय निकम्मा गमाये ? जो वात अपने खाने-पीनेके 
सम्बन्धम क्‍द्दी गई है, वह्दी चाव दूसरोंको फ्िलाने-पिलानेके 
सम्पन्धमें हैं। जसे जीनेके लिए .साना पड़ता है, वसे समाजमे 
जीनेके लिए स्रिछाना भी। यही समाज-वन्धनका मूल दे। 
« अथवा यों कहिये कि इसीमे उसका उपयोग दे। ग्रायका आपके 
लिए उपयोग दे तो वह आपका उपयोग छेगी। दूध आर्थिक 
और शारीरिक सेबाओंमेसे निकलता दै। ऐसे और भी अगणित 
» पारस्परिफ सम्बन्ध देै। सम्वन्धसे सम्बन्ध चलता है * 
अर्टिसाफा बीज वीतरागता है। उसके विधि और निषेष 
ये दोनों रूप है | “मत सारो यथा चचाओ' यह मननीय विपय दै ) 
'दिसा भारनेवाछेकी वृत्तियोमे हैं या मरनेवालेके प्राणोंम ९ प्राण 
चले गये, यह हिंसा दे या-मारनेवाढेकी थुरी प्रवृत्ति १ प्राणोंके 
चले जाने मात्रको जो वास्तविक दिसा मानते हैं, ये उनके वचजाने 
सात्रको भी वास्तविक अद्दिसा मान सकते हैं। 'किन्तु जो व्यक्ति 
दिसककी ध्त्तियोके विगाड़ और सुधारको दी वास्तविक हिंसा या 
अद्विसा मानते है, उनकी अन्तमुंसी स्ट्टेमि प्राणोंकी प्रमुसता नही 
रहती। प्राणोंका मोद भी तो आपिर मोद् टै। विश्युद्ध अर्ददिसा 
की भूमिका सर्वथा निर्मोद दे। आप जानते दी दे कि आध्या- 
त्मिक दृष्टिफ़ा निर्णय व्यायद्यारिक दृष्टिफ सर्वथा अनुदूछ नहीं 


अहिंसा क्‍या हट १०४ १६ 


$$ 

होता। इसीलिए बहुतसे बढिमुवी दृष्टियाले व्यक्ति इस सिद्धांत 
को तोड़ मरोह़कर जनताके सामने रखते हैं। इस पर यह आरोप 
भी छगाया जाता है कि ये जीवोंको बचानेका निषेध करते हैं। 
यह सर्वथा मिथ्या है। कोई किसे बचा रद्द, दे, उसे दूसरा कोई 
सना करे, उसको हस हिंसक मानते हैं। किसीफी सुख-सुविधाओं 
में अन्तराय करना अर्दिसा धर्मके प्रतिकूल है। धर्म बल प्रयोग , 
से नहीं पनपता उसके छिए हृदय-गुद्विकी आवश्यकता है। 
विधुद्ध अहिंसा दै--दुष्प्रवत्तिति बचना और बचाना। चचता | 
ता न बचना व्यक्तियोंकी इच्छा पर निर्भर है। हमें सिर्प सम- 
फानेका अधिकार है ताड़नेका नहीं । मुझे आशा है छोग सिद्धान्त 
की गहराई तक पहुंचेंगे । 


[ सब्जीमण्डी दिल्ली, ज्येष्ठ २००७ ] 
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/ संस्कृति एक प्रवाहृटे। वह चढवा रहे तथतक ठीक है| 
गात्ति रकनेता अर्थ है छसकी मृत्यु, फिर दुर्गन्‍्धके अतिरिक्त और 
लय मिलनेका नहीं | प्रवाहमें अनेक तत्त्व घुलमिल होते है। एक 
रस हो बढ़ते चले जाते हैं । भारतीय संस्कृतिफी यद्दी आत्म-फ्था 
है। बह अनेक धाराओंमे प्रवाद्ित हुई दे। फ्ितने दी धर्म और 
दर्शन प्रसंगोंसे अमुप्राणित भारतका सौस्कृतिक जीयन अपने 
आपमे असण्ट बना हुआ है। उसीकी क्‍या देन है,इसका 
निर्वांचन आज़ मुल्भ नहीं, फिर भी सूदम दृ्ट्या हम कुछ एक 
तथ्योंको न पकड़ से ऐसी वात नहीं | संयममूछऊ जैन-विचार- 
धाराका भारतीय जोवन पर स्पष्ट प्रतिब्रिम्ब पड़ा हैं। व्याव- 
हारिक जीवन वेदिक विचारधारासे प्रभावित है तो अन्तर 
जीवन मन-विचारोंसे | शवाद्दियों पूर्व रवे गये एक इलोकसे * 
इसकी पुष्टि होती है-- 
“वैदिक ब्यवहतब्य. कतंव्य पूनयहंत/ 

जन-विधारोंका उत्स ज्ञान और त्ियाका संगम है। जानने 

और करनेमे छिसी एस्फी छ्वी उपेक्षा या अपेक्षा नहीं। ज्ञानका 
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क्षेत्र खुला दे । कर्मका सूत यह नहीं कि सब कुछ करो । साधना- 
प्रेम है तो पूर्ण संयम करो । मृहस्थीमे रहना है तो सीमा करो। 
इच्छाके दास सत बनो, आवश्यकत्ताओंढ़े पीछे मत पड़ो। आब- 
ध्यकताओंको कम करो, वृत्तियोंको सीमित करो--एक शक्र्मे 
आवश्यकता पूर्तिके लिए भी सब कुछ मत करो । भारतीय जीवन 
पर यह जेन-विचारोंकी अमिट छाप है। ह्िंसाके ब्रिना जीवम 
नहीं चछता फिर भी यथासंभव हिंसासे बचना, जीवमफे देनिक 
ध्यवहार स्ान-पानसे लेकर ब़ेसे बड़े कार्य तक हिंस। अ्दिसाका 
विन्रेक रपना भारतीय संस्कृतिका पर महान्‌ पहलू है, जो जैन- 
प्रणाढ्ीका अभारी है । परिम्रद भी गृहस्थ-जीवनका एक आब- 
स्यक अंग बना हुआ दै। फिर भी चर्चा अपरिग्रहकी चलती है । 
भगवान्‌ मदावीरने परिप्रह पर जो प्रहार किया बह आज भी उनकी 
वाणीमे व्यक्त है। उनके जीवनकाल एवं उत्तरवर्ती कालसे उनकी 
भरहिंसा और अपरिमरह सम्पन्धी विचारधारा भारतीय संर्कारोंमे 
इतनी घुलमिल हो गई कि अब उसके मूल स्रोत तक पहुंचनेमे 
फठिनाईका अनुभव द्वोता है । सामन्‍्तशाही और इच्छाशासित 
चुगमे दी हुई भगवान्‌ मद्ावीरकी अमूल्यनिधि आजके जनतनत्र- 
युगमे और अधिक भूल्यवान्‌ बनगई। एकलन्त्रमे एक या ऋुछ 
एऊ व्यक्तियों पर नियन्त्रणणी आवश्यकता रहती है तो जनतत्त्र 
में सब व्यक्तियों पर। एकके शासनमे एकके छिए जो आवश्यक 
है, बह जनताके शासनमे सबके लिए। पुकके शासनमे फिर भी 
इंडेका शासन चछ सकता दे, किन्तु जनताक़े शासनमे उसके 
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लिए फोई स्थान नहीं । ऐसी त्थितिमें जनताझ़ो और अधिक 
सुसंस्‍्कृव होनेकी आवश्यकता द्वोती है। भारत अपनी शासन- 
प्रणाछीको जनठान्त्रिक घोषित्त कर चुका है। इससे जनताके 
कन्धों पर मद्दान्‌ उत्तरदायित्व आ गया, चाद्दे वद इसे अनुभव 
करे था न करे। आपिर एक दिन इसका अनुभव करना ही 
दोगा। अन्यथा जनतन्त्र टिकेग़ा कैसे। अब प्रश्न यह है हि 
भारतके भावी सास्‍्कृतिक विकासमें जन क्या योग दे सकते है । 
पूर्वजॉफी कृतियोंका गौरवमात्र पर्याप्त नहीं द्ोता। वतमानको 
परखनेवाले दी कुछ कर सकते हैं। जेन संस्याम भले दी कम दो, 
साहिदय।, शिक्षा आदि क्षेत्रोमिं समृद्ध हैं। वे अवसरका संभलठकर 
उपयोग फरें तो भारतके लिए धरदान घन सकते हँ। आज 
संस्कृतिका प्रश्न भी विचित्र हैं। उसके लिए भी जगह-जगह 
संघव छिडें हुए हैं। सब अपनी-अपनी संस्कृतिझों सर्वोत्तम 
यतछाते और दूसरों पर उसे छादनेकी चेप्टा करते हैं ! यह ठीक 
नहीं। भगवान्‌ मद्दावीरने कद्दां है-- 
“मच्च लोगम्मि सारमूय ४ 
सत्य द्वी छोकमें सारमूत दे । जो सा दै;यदी श्रेष्ठ है चाह 
ऊिसीके भी पास द्वो। सट, अद्विंसा और अपरिप्रद्द इस त्रिवेणी 
के संगमसे उत्पन्न द्ोनेयाली संस्ृति ह्वी सवश्रेप्ठ दो सकती है। 
जैन न केवल सिद्धान्तः अपितु कार्यरूपसे भी इस जिपेणीके 
निष्णात रहे हैं और अब भी हैं। समय-परिवर्तनके साय-साथ 
कुछ गतिरोध हुआ दै। पुनः गति पानेकी अपेक्षा है। बैसा होते 
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ही जीवन-धारा सजीष हो उठेगी। जैनोंकी संयमप्रधात परंपरा 
भारतके लिए ही नहीं, समूचे संसारके लिए संजीवनीका काम 
फर सकती है। आज विशेष प्रश्न भारतका है । उसका नवनिर्माण 
हो रद्या है। उसमें मेन किस स्तर पर रहें, विचारणीय प्रश्न 
यह है। क्या वे भारतफे सांस्कृतिक विकासमें सहयोगी बनें या 
रोड़े ! दूसरा विकल्प श्रत्यक्षतः किसे भी स्वीकार नहीं होता। 
किन्तु प्रश्न स्वीकार या अस्वीकारका नहीं, उसकी फसौरटी है 
फार्यकलना । जैन पुनविचार फरें कि थे आज किस स्वर पर हैं ९ 
अपनी संस्कृतिके आसपास हैं या उससे दूर। बे ल्यागमय 
भावनाकी परिक्रमा पर रहे है या स्वार्थ-बिन्दु की। बास्तवम्ें 
दी उक्त त्रिवेणी जेनोंकी धर्वोत्तम निधि है। किन्तु जबतक वह 
सेद्वान्तिक है वयतक उन्दींकी विचार-धामग्री रहेगी । सामूहिक 
छाभकी वस्तु नहीं बन सकती । सिर्फ बताकर दूसरोंकों स्रमफाया 
जा सकता है; कुछ करवाया नहीं जा सकता। जैन अपने 
चोछचाछ, रहनसददन, रीतिसिवाज सबमें संयमको प्रधानता दें । 
सामाजिक आउम्बरोंसे जीवन वोमिल न बनायें । न आक्रान्ता 
घर्नें और न शोपक। वृत्तियोंका संकोच करें। इतना पालिया 
तो में समझता हूं कि बहुत कुछ पालिया; अगर अधिक गहराईमें 
न उतरें तो। यह सोचना भी कोई अर्थ नहीं रखता कि थोड़े 
से ज्ञन चहुतों पर क्या प्रभाव डाछ सकते हैं। उन्हें प्रभाव 
डालना भी तो नहीं है। उनकी सहज वृत्तियाँ अपने आप 

सरोंको आकृष्ट करेंगी | आजकी अर्थप्रधान संस्कृतिमें क्या कोई 
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समाज संयमप्रधान सम्कृतिको लेकर जीमित रह सकता या 
प्रतिष्ठा पा सकता है; यह यिचार भी भूठसे परे नहीं हूं। रहना 
कठिन दे किन्तु न रद्द सं, यदद्‌ वात नहीं, इसका परिणाम सुन्दर 
और सुसद होता दै। समृद्धिशाली पश्चीस लास जनोंकी सयम- 
पूर्ण वृत्तियोफा दूसरों पर असर न द्वो, यह सम्भव नहीं। कटा 
चित्‌ न भी हो रिन्तु जीवन-फ्ट्याण तो निश्चित है। मेरा विश्वास 
तो ऐसा दे कि भगवान्‌ महानीरने जिस अल्पारम्मी, अल्पपरिम्रही 
समाजवा ढाचा जनताओे सामने रक्‍्सा, पह अल्पसज्याम रहकर 
भी दुनियाता पथ दशन कर सकता है। हिंसा और अर्थप्रधान 
सस्ट्ृतिरें कहुए फछ ससार भोग चुका है। दृममे कुद समझ 
है तो अब उसके पर परडें रहदनेकी वोट जरूरत नहीं। सही 
अर्थम सानपान-रहन-सहूनका प्रिकास सास्ट्वतिक प्रिकास है की 
नहीं, उनम सबमका, थोड़े आगे बढे तो मानवताका विकास टी 
सास्कृतिक विछास दै। क्योंकि शोषण ओर द्िसाविद्दीन समाज 
दी सबके लिए शिवद्वुर दी सकता दै। जन अपनी परपरागत 
सम्पत्तिका उपयोग करना चाहें धो फर्दिनाइयोंगे बावजूद मी 
संयमप्रधान सस्झृतिकों अपनायें, दूसरों तक छसे पहुंचाय। 
मारतऊों इसकी पूर्ण अपेक्षा दे यदि ऐसा हुआ तो भारतफे इति- 
इसमें उनका सुचिर अभिनन्दन द्वीगा। 
[हांप्ती (पंजाब) आडिवत, २००७] 


भारतीय परंपरा विश्वके लिए 
महान आदर्श | 


भआजका विश्य थातायात-साथनोंकी यहुलतासे बहुत छोटा 
चन गया। उसकी परिस्थितियां एक दूसरेसे घुीमिढी और 
प्रायः समान स्तर पर अवस्थित हैं। साहिद, इतिहास, त्रिधि- 
विधानसे छेफर देनिक साधाएण घटनाओं सकका आपसमें 
आदान-प्रदान होता रहता है। ऐसी स्थितिमें फोई देश विश्व- 
चर्चासे अपमे आपको सर्त्रथा नि्ंप रखना चाहे, यद्द ह॒वामे 
उडत्ेकी सी बात है । 

दूसरोंकी अच्छाइयोंको अपनानेमें संड्रोच होना मितना 
अनुचित है; उससे कहीं अधिक अपनी मानसिक दुबछताका 
सूचक है। बलवान आत्माके सामने अपने-परायेका प्रश्न ही 
नहीं होता, उसकी दृष्टि सारासारकी रेखामें हो केन्द्रित होती है । 
दूसरोंकी अच्छाईफो अपनाना गुण है तो उनऊा अन्धातुफरण 
ऋरना महान्‌ दोप है ।, वर्तमान दशा गुणभ्रहणकी अपेक्षा अन्धा- 
जुकरणकी ओर अपिक भुरती है। विदेशियोंमें यह बाक्त नहीं, 
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यह तो में नहीं कहता, किन्तु, भारतीय मानसमें इसका प्राचुर्य 
है, यह कहते हुए झुझे खेद होता है। शिक्षित भारतीयकों इस 
पर अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता है । 
भौतिक संघर्षके असाड़ेमे भारत भले द्वी पिछड़ा हुआ हो; 
भछ्े ही भौतिकवादियोंकी हप्टिमें अविकसित देशोंकी सूचिमे 
हो, किन्तु वस्तुरिथति छुछ और है । द्यागफे प्यार-दुलारमें पछी- 
पुसी भारतीय आत्म। अनेक शरीर परिवर्तनके बाद भी सजीब 
है। भारत उसे ताक पर रसक़र चढा तो यद्द उसके लिए सबसे 
बड़ा खतरा होगा। भारतीय जीवनमें सन्‍्तोष, सहिष्णुता, धर 
और आत्म-विजयकी जो सहज धारा बह रही है, वह दूसरोंको 
छात्ों प्रयत्न करने पर भी सुठम नहीं | अत्येक भारतीयकों अपने 
पूर्वजॉंकी इस कृति पर गौरव-अनुभव द्वोना चादिए। यदि 
उसके स्थान पर भौतिक संघर्ष, सत्ता-लोम या पद-आकांक्षाका 
पादुविद्वार हो रहा दे वो में उसे भारतका दुर्माग्य कहूँगा। 
राजनीति-क्षेत्रमें कांग्रेस सर्वाधिक शक्तिशाली और राष्ट्रका 
प्रतिनिधित्व करनेबाली संस्था मानी जाती है । उसका इस दृष्टिसे 
और अधिक भद्दत्त दे कि वह सन्त-मानस मद्दात्मा गांधीके 
निर्देशनका लाभ उठा सकी। राजनीतिफ़े श्रांगणमें भी छसने 
अपनीअर्दिसा-सत्यमय या त्याग-तपस्यासय परपंराका पालन किया, 
यद्द उसफे लिए स्वण-सुगन्धका संयोग दै। संक्षेप्में इतना ही 
है कि थोड़े पटछे तक उसकी दिशाए' उज्ज्वल रही हूं फ्न्तु आज 
स्थिति झेसी दे) इस पर विचार करना असामयिक नहीं द्वोगा। 


ऊ$ 
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घंया अहिंसा और सल्यका ग्रेम सिर्फ सत्ता-प्राप्तिके लिए ही था? 
क्या त्याग-तपस्थाका महत्त्व सिफफ परतन्त्र वेलामे ही था? मे 
नहीं समझ सकता--सहसा स्थिति केसे वदुछ गई। आज जहा 
कहीं सुनो, छोग काँग्र सको भला-बुरा कहनेमे ही आनन्दानुभूति 
करते हैं। छोग कुछ कहें या न कहें, हमे देसना यह है कि उसकी 
आन्तरिक स्थिति कुछ कहने जेसी है या नहीं ? यदि है तो क्‍या 
यह उसके लिए सह्य है ९ फेवलछ अहिंसा-सत्य या महात्मागाधीके 
नामऊी दुह्मईसे कवबतक क्राम चलनेवाला है। भारतीय दर्शन- 
शास्‍्त्म आचरणशून्य सिद्धान्तको वाइमात्र माना है। कथनी 
और करनीमें एक हो, यह्‌ भारतका मूल सूत्र रहा दै। अहिंसा 
और सत्य कहनेकी नहीं; करनेकी वस्तु है। सुना जाता है 
कि आज काम्रेंसी व्यक्तियोंकी भी अहिंसामे निष्ठा नहीं रही। 
ठीक भी है, निप्ठा आचरणसे हो सकती है, दुद्दाईमात्रसे नहीं। 
अहिसामे निष्ठा हो; बादम न रहे, यह तो असंभवसी बात है। 
मूछम ही उसमें छुछ कमी हो, यह दूसरी वात है। धार्मिक 
सम्प्रदायोकी कटु-आलोचना करनेवाले राजनीतिज्ञोंको चाहिए 
कि वे अपने जीवन-एप्ठोको भी पढें । उनकी पद-बुभुक्षा, सत्तछोभ, 
अर्थ-छालसा और आपसी फूटके कारण समाज, राष्ट्र और 
परंपराको क्या नहीं भुगतना पडता, इस पर भी कुछ ध्यान 
दें। में धर्मापजीबी विकारोका समर्थक नहीं फिए भी यह नहीं 
चाहता कि आलछोचक अपनी उपेक्षा वरें। 
मुझे दृढ़ विश्वास है कि धार्मिक और राजनैतिक सब मिल 
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जुलकर संयम-परंपराको बढ़ाए तो भारतका सांस्कृतिक विकास 
अन्य तत्तोंकी अपेक्षा नहीं स्प्खेंगा। आरतकों विकास 
अकिच्वन मन्तोंकी सत्य-साथनासे हुआ है । यहां एक फिसानसे 
सेकर पण्डित तक के डदयमे निप्मामकर्मी, अनासक्त' अकिन्चना 
दागी मिश्षुके प्रति जो श्रद्धाऊे भाव रहे. हैं, वे बमबसे लदेहुए 
सप्रादके प्रति नहीं रहे। यहा एऐश्वर्यपूर्ण तिछासी नेहत्य सफल 
नहीं हो सकता। नेतृगणडों भी नाड्टी-जनमे.गूंढ नहीं 
करनी चाहिए। 
जनतत्त्रके बहाने आज व्यक्ति-व्यक्तिम नेदृत्यकी भूख जगी 
हुई है। कोई झुछ सोच रहा है तो कोई खुद । गरहस्‍्प्पते 
नितानत भौतिक उपशक्रा नहीं की जामकती, फ्स्छि एसात्तबः 
भौतिक प्रभुत्य होना भी दितनर नहीं। आत्माकों भुछाकर 
विश्यों विकसित करनेबाछोंसा एक बहुत बड़ा दुछ दे । उसके 
सोचनेका तरीका भी दूसरा है । वह अर्थको ही सब समत्याओं 
का मूछ मानता है। भारतके श्रमुख सेवक यद्दि निर्ल्मि नहीं 
रहे, तो वे अपना और परऊा श्रेय नहीं साथ सकेंगे । 
सुदूर देशोंमें भारतकी न्‍्यायप्रियता और तटस्थताकी छाप 
६, बद आर्थिक प्रभुत्वफ्े कारण नहीं, इसका कारण उसझी 
आध्यात्मिकता है। भौतिकतासे ऊबेहुए मनुष्योके हृदयोमे 
भारतफा जो स्थान दे बह भारतीय हृदयमे नहीं यह इछ स्वाभा- 
पिक सा है किन्तु झुम नहीं। दूससोंमें प्रतिष्ठा बढ़ने या वनाये 
रखनेके छिए नहीं, सचाई पर चढनेके लिए सत्य, जर्दिसा और 
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अनासक्ति भाव रखना आवस्यक्ह । येहों तो बहुतसी घुय्य- 
इयोसे अपने आप बचाप्र हो जाग्र। पर यह हो ध्से, आज 
पर उपदेश कौशछका पछडा भारी है। आचार-कौशछ पौरा- 
गिऊे वस्तु बन गया। सही समभिय यह भारतीय मर्थादाफे 
ही प्रतिकूल नही, अपने हितोके भी प्रतिकूल हे । आप कार्य्य- 
कर्ता है या नेता या बुछ भी है, व्यक्ति, समाज था राष्ट्र क्सीके 
हितकी भावना है तो आप आत्म-निरीक्षण करे; अपनी वृत्तियो 
को सँयत करें, इसमे आपका कल्याण हे, स्राज और राष्र 
मत्रका कल्याण है | 


| हासी (पजाब) आशदिवय इृष्णा ५ २४७७ ) 


जीवनका सिंहावडोकन 


जीवन क्या ६ १ यद जो जाने उसके छिए पर्युपण पर्व वड़ें 
महत्का दे किन्तु इसका मुख्य विषय यह नहीं दे कि जीवन 
क्या है; इसका विषय है--जीवन कैसा दे और कसा रहा। 
आय-ध्ययके आंफड्टे सिठाना जागरूक व्यापासीके लिए जितना 
आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक द्वै धार्मिकफे लिए जीवनवेः 
गुण-दोपोंका पर्यालोचन करना। जो अपने आपको देंसे ही 
नहीं, बह फ्या सममे और क्या छोड़े ९ “जागो देसों और छोड़ो” 
भगवान्‌ महाबीरने यह उपदेश किया। “ले-प्रहण करो” यह 
कहनेकी आवश्यकता ही नहीं, तव फिर वे ऐसा उपदेश भी फ्यों 
देते ? आत्माकों वाहरसे कुछ लेना नहीं है--कोई अपेक्षा नहीं। 
उसके आवरण हट जायं--बस इतनी ही अपेक्षा दै। आवरण 
हे कैसे ? इसके छिए उन्होंने वताया--संयम करो, निर्जरा करो 
चुसी प्रबृत्तियोंकी रोड, सम्यरू प्रदत्तिया करो। अत्येक मद्दापुरुष 
के कार्य-क्षेत्रका विस्ताक कोई न कोई पव वन जाता है; 
यह पर्व भी उस्तो कोटिका है। जैन यानी आत्म-विजेताके लिए 
यह द्याग, तपस्या प्रायश्विच और क्षुमायाचनका ,आदर्ख टेकर 
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आता है और चला जाता है। जैन इससे फ्या छाभ उठाते है, 
यह उन्हें देसना है। बहुत सारे जन यह सोचते है फ्लि यह पर्ष 
सर्वोदयका प्रतीक है; जन-मात्रके लिए कल्याणकर है, फिर राष्ट्रीय 
पके रूपमे क्यों नहीं मनाया जाता १ में कहना चाहूँगा कि 
वे इससे पहले इतना और सोचें कि क्या उन्होंने इसको उसके 
योग्य बनानेका उपक्रम भी कुछ किया। आज बहुलतया जनों 
की दृष्टिम संयमकी अपेक्षा धनका महत्व अधिक है। वे धर्माढ्य 
बनना नहीं, धनाह्य बनना चाहते है । 
जेनोंके लिए आवश्यक दे हि ये अपनी हृप्टिको अन्तमु सती 
चनायें। पयुपण-पर्व आया दहै। अच्छा चलो छुछ धर्म-ध्यान 
साम्रायिक, पौपव, उपवास आदि आदि करलें। भ्ूठ, हिंसा, 
दम्भचर्चा आदि प्रवृत्तियोंको भी त्याग दें । यदि यही वात हे 
तो आपने पु पणका:अर्थ नहीं समझा । पर पण-पर्व बह गंगा 
नहीं, जिसमे डुपकी छूगाई कि जीवनभरके पाप धुल गये। 
पयु पण उस पुस्तिकाके पृष्ठ है, जिनमे आप अपना जीवन पढ़े। 
काले और सफेद सभी आचरणोंको देखें; और प्रायश्चित्तकी 
हृष्टिसे देखं। और मावी जीवन लिखें, बेसा ढिसें जोकि काली 
पंक्तिया न आए । संतेपमे यही सममिये कि धर्म करनेका समय 
सिफ पर्युषण ही नहीं) जीवनका प्रत्येक क्षण है। यह उसका 
स्मारक है, ड्सलिए इसका अधिक महत्त्व है, किन्तु आप इसको 
आठ दिनकी दृप्टिसे ही न मनाएं। जीवनकी दृ्टिसे मनाए' | 
आप इसे मनाना चाहते दे तो सबसे पहले प्राणीमायसे क्षमा 
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मारे, बर-विराथकों निमूछ करे, दूसरोंक्ो क्षमा करें, करें तो- 
जीवन भरके लिए कर और अन्‍न्तरंग बृत्तिसे करें वछ “क्षमा 
याचना' शहदकी ही आवृत्ति न ऊरें। हे 

आप जीवन मुधार चाहते है तो पद पण-पर्वके अवसर पर 
पहले कीहुई बुराइयोंक्रा श्रायश्चित करें और आगेऊे लिए उन्हें 
त्यागनेका संकत्प करें। 

आप शान्ति-छाभ चाहते है ही इसके आदर्शकों सामने 
रुपकर त्यागको जीवनमें उत्तारं-बिछठासिता और आउम्बरकों 
स्यागनेकी प्रतिज्ञा लें | आप इस पवको व्यापफ बनाना चाहते 
हैं तो इसफा असली रूप जनताके सामने रफ्स और स्वयं इसके 
अनुकूछ बनें। यदि ऐसा किया तो आप पर्युगरण-पर्व मनानेफे 
अधिकारी है । 


[ हामी (पजान), पर्दुषथ पंत अदसर पर, भाद्व कष्णा (२, २००७ | 
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केबि और सहृदय गण ! 


आज़ आपको सुखद उपस्थिति देस्सफ़र मुझे प्रसन्‍नता है । 
में सोचना हूं, झुष्क वाताबरणमे रहनेवाले छोगोंका हृदय सरस 
करन्ेके छिए यहा अनेक फवि तरह तरहके भाषोंकी जलराशि 
लेकर उपस्थित हुए है। न केवछ आज ही बल्कि इतिद्ासकाल्से 
कवियोंका महत्त्व सदेव रहा है। ये समाजकी चिचाराधासका 
प्रतिनिधित्व करते हुए जनताकों निरन्तर सुपथकी ओर ले जाते 
रहते हैं। प्रकृतिसि विहार करनेवाले, विचित्र काम करनेम 
निषुण कविगण पश्ु, पक्षी, वेस्क वृक्ष, सू्, चन्द्रमा, मेघ आदि 
पृथ्ाथोके मु'हसे अपने हृदयके भावोंको प्रगट करते हुए छोगोंको 
कितना आकर्षित करते है, यह वाणीसे नहीं कहा जा सकता। 

उनकी वक्र उक्ती भो अमुध्योके मनको प्रसन्‍न करती हूँ, उनमे 
उनके हृदयकी सरलताका प्रतिभास होता देँ। बक्र दृदयसे 
निकली बक्र उक्ति दूसरोंका हृदय आकर्षित नहीं कर सक्वी। 


१८४ आचार्यश्री तुल्मीफे अमर संदेश 
झूम छोमपटच्छन्न: धपस्दड्ूसनुर्परः 
एप वन्ध्यासुठो याति सपुष्पटत झेखर: ॥ 
क्ट्ठुए के बाठोंसे घुना हुआ कपड़ा पदननेवाढा, सरगोंशरे 
सॉगफा धनुप घारण करनेवाढ्या यद्ध बॉमक्रा वेटा आकाश- 
छुसुमऊा मुकुट पहने चला जा रहा दे । 
इस प्रकारफे असम्भव वाक्योंकों कविगण ही अपने 
कहपना-गौरव्स साक्षात्‌ सिद्ध करते हैं। काव्यफा क्षेत्र साम्प्र- 
दायिकतासे सर्वथा दूर दै। इसमें आत्माफा आनन्दानुभव दी 
सबसे बड़ा प्रमाण दै। छृदय वितरणका-हदयके भावोंको 
अभिध्यक्त फरनका यद्द सबसे श्रेप्ठ उपाय दे । कवियोंफे कन्धों 
पर इस समय वड़ी जुम्मेबारी दै। आजके कवि कल्पना- 
जगनमें पिचरण करनेमें द्वी पटु धों, यद्द अच्छा नहीं । न केबल 
नस्तशिसका वर्णन करें; यह पर्याप्त नहीं। वे फेवछ प्रकृति, 
पर्वत व समुठ्रकी शोसाका वर्णन करें, यह उचित नहीं। इस 
समय वे छोगोंम सदाचारका प्रचार करनेमें अपनी कल्पनाको 
स्फूिमय बनायें, मनुष्योंफी मनोवृत्तिको पवित्र करनेफे लिए 
काव्यकलाकी बृद्धि करें। ऐसा करके ही वे निश्चिततया ल्ोऊक- 
सेबक बनेंगे। 
मुवर्णंपुष्पिता पृथ्वी विन्वन्ति नरास्थयः। 
शूरूच इंतविद्यरच यरच जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
तीन व्यक्ति सोनेसे फलछीफूली प्रव्वी पाते दैः--शूरबीए 
विद्वान्‌ व जनसेवी | इस तरदद स्चेतन पृश्बी को, सर्चेतन जगत 
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की सेवा करने बाे कविज़न अपनी वाम्बेदग्घीसे भूमण्डडफो 
आत्मतुप्ट बनावें, यह आशा करता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त 
करता हूं। 


[ १५, प्रमस्त ४९ ( स्वाधीनतादिवस ) के पुण्य पर्व पर आधचायंश्रीके 
त्तत्वावधानमें आयोजित विराट कवि-सम्मेललनकै प्रवसर पर | 


अपली आजादी 


आज चतुदंशी है। जैन जगतूमे चतुर्दशीका विशेष मद्दत्त 
है। आजके टिन प्राय छोग अपने आत्मोत्यानके लिए धर्म 
किया, अनशन- उपवास आदि करते है। कई चीजोका त्याग 
रफते है, इच्छावो सडृचित और सीमित बनाते है । रात्रि भोतन 
का निषेध निभाते दै। गर्ल क्नि आजका दिन स्याग प्रधान दिन 
है। सयम और साटगीका प्रेरक है । यहा यह्‌ श्रश्न उठ सकता 
है कि घर्मके लिए आज द्वी का ठेका क्यों ? चतुदंशी और प्रयोदशी 
में क्या अन्तर है ? एमादशी और नवमीमे क्‍या भेद है ? साधक 
के लिए साथनाकी दृष्टिसे तो कोई भेद नहीं, कोई अन्तर नहीं | 
लेकिन प्राय छोग सत्र दिन एक साथना नहीं निभा सकते! 
इसलिए जन आममोंम विशेष तिथिया निधारित है और 
निनऊा ऐतिद्ासिक धार्मिक मददत्त दै। जिसमे चतुदशीका 
विशेष स्थान दैँ। सयोगयश आजका दिन स्थतन्त्र भारतया 
पहला दिनदैं। क्छ तक तो हिन्दुस्तान परवन्त्र था, आन 
स्थतन्त्र दे। इसलिए राननेतिक दृष्टिसे मी चतु्दशीका महत्व 
पढ़ गया दै। धमंका तो आज विशेष लिन है ही, लेस्नि स्वतन 
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भारतका भी आज़ ऐतिहासिक दिन है। इसलिए चहुदशीका 
“पर्व विशेष महत्वपृण है। 
भारतकी स्वतन्त्रताका पहला दिन होनेके नाते आज देशके 
फोने-फोनेमे खुशिया मनाई जा रही है; घर-घरमे दीवाढी और 
आननन्‍्दोत्सचकी तेयारियांकी जा रही है। छेकिन सन्‍्तोंके लिए 
तो सब दिन समान है। कहा दै--“सदा दीवाली सन्तके, 
आठो पहर आनन्द” अस्तु साधना उनका उत्सव और जाग 
उनकी दीवाली दे । सनन्‍्तोंका जीवन आत्म-स्व॒तन्त्रताका जीवर्न' ' 
है। वह पहले भी स्वतन्त्र थे और आज भी स्वतन्त्र है। उनका 
तो बह्दी कार्यक्रम और वही साधना है और इसके दारा वह 
आज भी समस्त संसारमे मुक्ति पानेके लिए संघपशील है। 
यद्यपि में राष्ट्रके नागरिककी कोटिमे नहीं हूँ और न किसी 
देश विशेषसे मेरा मोह और न किसी देशसे मेरा गेर सम्बन्ध 
है। तथापि में आज भारतमे भ्रमण कर रहा हूं, विहार कर 
रहा हूं; इसलिए मेरा हृदय आज स्व॒तन्त्रताकी इस ऐतिहासिक 
पैछामे भारतको एक सन्देश, एक सम्बाद देनेके लिए प्रेरित कर 
रहा दे। में जानता हूं: मेरे पास न रेडियो, न असवार ओऔर 
न आजके श्रचार-्योग्य वेज्ञानिक साधन है और न इन सबका 
में उपयोग ही कर सकता हूँ। छेकिन मेरी वाणीम आत्मबल 
है, आत्माकी तीत्र शक्ति है और मुझे अपने सन्देशके प्रति 
आत्म-विश्वास है। फिर कोई कारण नहीं, मेरो यद आवाज 
जनताके कानोंको नहीं टकराये। जेन शात्तरोंम उल्हेस द्दे कि 
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चक्ताकी तीन आवाज एफ बुढन्द शक्तिकी तरह समस्त संसारको 
सदूघोषित कर सकती है। के 

मेरा आजका यह सन्देश मद्दान्‌ भारत और उसके सण्ट 
पास्स्तानके राष्ट्र नेता और दोनों राष्ट्रढी जनताड़ो है और 
दोनों पर खतन्व्रवाजा असाधारण उत्तरदायित्व है। स्वतन्त्रता 
की रक्षा राष्ट्रलेता और राष्ट्रगी जनता दोनोंके आन्तरिक 
सहयोग पर निर्भर दै। ढोनो हाथ मिलाकर दी धोये जाते दे 
जनता अपने कत्तत्योक्रों नेतागणों पर छोड दें या नेटगण 
जनताती उपेक्षा कर दें तो मूछ छत््यकी धूर्ति नहीं दो सकती। 
अस्ठु दोनोक़ो आध्यात्मिक बृत्तिया अपनाते हुए नव-निर्माण 
करना है। 

क्छ तक तो अच्छे-बुरेकी सयर जिम्मेटारी एक विदेशी 
हुकूमत पर थी। यदि देशमे कोई अमद्अल घटना घटती या 
कोई अनुत्तरदायित्व पूर्ण वात द्वोती तो उसका दोष, उसका कठक् 
विदेशी सरकार पर मढ दिया जाता या गुढामीका अभिशाप 
चताया जा सकता धा। लेकिन आज तो खतन्‍्त्र राष्ट्रकी 
तिम्मेदारी उन्दीं पर आई है। जिम्मेदारी एम ऐसी चीज है 
जो तोछी नहीं जा सकती और न मापी जा सकी है। डिन्‍्द 
जो इसको बदन करते हैं, उन्हे द्वी जिम्मेदारीका वजन माछम 
शेता ढै। स्वतन्त्र राष्ट्र होनेरें नाते अब अच्छे-युरेकी सब 
जिम्मेदारी जनवा और उससे मी अधिक जन-सेवकों (नेताओं) 
पर दैं। अब रिसी अवुत्तरदावित्व पूर्ण बातको लेकर दूसरॉपर 
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दोप भी नहीं मढ़ सकते । अब तो वह समय दे जब कि आत्म- 
स्वतन्त्रता तथा विश्व-शान्तिके प्रसारमें राष्ट्र्रो अपनी 
आध्यात्मिक वृत्तियोंका परिचय देना दे और वह्‌ तभी सम्भव 
है कि राष्ट्र नेता और राष्ट्रगी जनता दोनों अपने उत्तरदायित्वका 
स्याल रखें । 

में यहां यह स्पष्ट कर दू' कि 'मेरा यह सन्देश राजनैतिक, 
सामाजिक व भौतिक दृष्टिसे नहीं, बरन्‌ विश्युद्ध आध्यात्मिक है। 
मेरा यह प्रबल विश्वास दै कि आध्यात्मिक उन्नति ही भारतकी 
और विश्वकी उन्नति है। आध्यात्मिक-जीवन इतना सुन्दर 
इतना स्वच्छ और इतना निमल दे कि उसमें विश्वकी सभी 
चीज शुद्ध रूपमें समा जाती हैँ। जिस प्रकार खिचड़ीके साथ 
उसकी भाषसे ढक पर रखें हुए ढोकले ( एक खास पदार्थ ) 
भी सीम जाते दें उसी तरह धमके साथ राजनेतिक, सामाजिक 
व नतिक विक्राप्त भी स्वत. हो जाते है । 

में जानता हूं, आज कई छोग धमकी धात सुनना पसन्द नहीं 
करेंगे। उन्हें धमंसे चिढ़ दै। धर्म उनके लिए एक दौआ दै। 
भारत परतल्त्र था तब कहते थे--गुढामोंका कोई धर्म नहीं ॥? 
लेकिन अब तो शुदामीका पर्दा भी हूट गया है और स्वतन्त्र- 
भारतके निर्माण तथा आजाद राष्ट्रके नागरिकोंके लिए धर्म 
उतना ही स्वतन्त्र और आवश्यक बन गया है, जो स्वतन्त्रता 
की पुष्टिके लिए सो अनिवार्य है ओर इसी पर मारतकी 
म्व॒तन्त्रता अधिक सुरक्षित है । 
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यद्द एक स्मरणीब घटना दे क्रि भारतकी आजादी, धर्म 
अर्थाव अद्दिमाऊे अद्धिब्यम प्रयोगसे, थिना स्िसो युद्ध और 
शस्मन्बढके मिली है। हिन्दुस्वानकों अपनी सम्वतस्त्रतायें लि? 
युद्ध दर सून नहीं बद्दाना पड़ा, शस्त्र नद्दी उठाने पढ़े और न 
बम परसाने पढ़े। बरन्‌ अद्विंसाका एफ मे्रीपूर्ण घातावरण 
घनाना पड़ा। इससे प्रकाश मिलता है ड्लि अद्दिंसामे द्वितनी 
नैतिक शक्ति है-जिसके अफ्रिश्यन प्रयोगसे आज भारत 
आजाद हुआ है, परतन्त्रताडी श्द्राए दूटी हूँ और बड़ा 
साम्राज्य देखते-देखते दवट रद्या है। अद्दिसाके सामने बड़े-यडे 
शस्प्र और विनाशऊारी प्रयोग भी समाप्त द्वो गये देै। जिसका 
सुन्दर उदाहरण भारतकी स्वतन्त्रता है। यद्यपि अदविसा कोई 
नया शस्त्र नहीं दै। यह तो प्राचीन से आ्राचीन है और जिसका 
प्रयोग भारत के ऋषि-मुनि करते आये है। जैन दर्शन में तो 
इसका सर्वप्रथम स्थान है) कहा टै-- 

“धम्मो मज़जर मृक्किटठ अहिंसा संजमों तवोत” 

एक इृष्टिसे बिश्वमें अद्विसावादका प्रचार करनेमें औैन धर्म 
स्थान सुए्य है। अद्विंसाकी पक मददत्तपूर्ण सूक जैनने दी है। 
तथापि आज्ञकी राजनीतिमें धर्मझो मुस्य्य स्थान देमेका श्रेय 
गांधीजीको हैं। अहिंसा द्वारा राजनीतिको उत्नत्ति बनानेमें 
गाधीजीने अपनी एक विलक्षण शक्तिका परिचय दिया है, जो 
संसारकी तवारीफमें एक नई वात दै। अहिंसा द्वारा एक शक्ति- 
शाली साम्राज्यको द्विछा देना कोई साधारण बात नहीं दै। 
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सम्भवतः और उपाय भी नहीं था। अंप्र जोंके बड़े-बड़े शस्त्रोंके 
समक्ष और उनऊी बकायदा व्यवस्थिति सैन्यशक्तिके सामने अस्त्र 
शस्त्र रहित नाताकत और अव्यस्थित जनताका टिक जाना कुछ 
असम्भव ही था | जिसके लिए गाधीजीने समय और सूम दोनों 
का उपयोग किया और परिणामस्वरूप भारत आज विना किसी 
शस्त्र क्रान्तिके आजाद हुआ है और संसारके इतिहासमें अहिसक 
कऋ्रान्तिका एक नया अध्याय जोडा है। 

परन्तु आजके आनन्दोत्सवर्म जनता अपने मुख्य लक्ष्यको 
नहीं भूछ जाय जिससे कि भारत आजाद हुआ दै। आजाद 
होनेके नाते भारत और उसके निवामियों पर बडी बड़ी 
जिम्मेदारिया है। अब संधर्ष या बातोंका समय नहीं, वरन्‌ 
आत्म-निर्माणका समय है, जिसकी परीक्षामे भारतको उत्तीर्ण 
दोना है और समस्त संसारको अपनी संस्क्ृति थ सच्चाईका परिचय 
देना है। सारा संसार आज असन्तोपकी ज्वालामे साय-साय 
कर जछ रहा द्वे। अनेर व्यक्ति अपने भिन्न-भिन्न दु सोसे 
दु्ित, दरिद्र, प्रताड़ित, शोषित एवं अशान्त है। प्रायः 
शारीरिक और मानसिक दोनों तरहकी अशान्ति है। जिससे 
कि परस्पर एक दूसरेमे विरोध, युद्ध। प्रतिहिंसा और बदलेकी 
दुर्भावना है। पारस्परिक विरोधको लेफर पिछले दिनों राष्ट्रम 
जो अमंगल घटना घटी दे और जिससे कि भारत बदनाम हुआ 
है। रेलफो उछट देना, बाजार जा देना, चछते--चढलते छरे 
भोक देना, स्त्रियों और बच्चों पर नृशंश अत्याचार आदि! 


शहर आचार्यश्री तुढ्सीके अमर संदेश 


जिसकी कद्दानी अठन्त रोमा अकारी है और आज भी वह शान्त 
नहीं दे। उनकी तलवारें अब भी पूनकी प्यासी है और देशमे 
हिंसाफ़ी ज्वाला रह रह कर भभक रही है। जिसके तशंश 
अटाचार और निमंम् दृद्याओंका वर्णन आज भी अखबारोंमे 
पढ़नेकी मिलता है। हाय! उन आततायियोंकी तलवार अब 
भी मौजूद दें ) और उनके शोपणकी भूख आज भी न मिठी 
“है। अतए्व स्वतन्त्र राष्ट्रकी सरकारका प्रथम उत्तरदायित्व है 
कि बह आत्म-शांतिके ढिए ऐसे नियमोंकी शोध करे जो परस्पर 
विरोध और अशान्तिको मिटानेमें सहायक हों और स्वतन्त्र 
भारतकी जनताका कर्त्तव्य है कि स्वतन्त्र देशके स्वतन्त्र नागरिक 
बननेमे आदर्शका पालन करे तथा वह विश्व-शान्तिके निर्माणमें 
अयनी योगस्यताका परिचय दे । तभी स्व॒तन्त्रवाकी रक्षा संभव है। 
विश्व-शान्ति और बिश्व-मेत्रीफे अचार लिए वह नियम क्‍या 
हों, जो अपने उद्देश्य पूर्ति कर सके १ यहा में कुछ ऐसे ही नियमों 
का दिग्दर्शन कराऊगा, जो धार्मिक होते हुए भी साम्प्रदायिक 
कदापि नहीं हैं, जिनसे न सिफ आदर्श नागरिक वननेकी 
प्रेरणा मिलती दे, वरन्‌ विश्व-शान्ति और स्वराज्यके लिए भी 
जो स्वतः उपयोगी हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इन 
नियमोंका व्यापक रूपसे सावेजनिक भ्रचार किया गयातोन 
सिफ भारतकी स्व॒तन्त्रताकों वल्ठ मिलेगा बरन्‌ बिश्वके उत्थानमें 
भी उन्नत सिद्ध होंगे। बह नियम यह दैः-- 
(१) बारद प्त--साधनाके लिए पंच भद्दात्नत और आदर्श 
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नागरिकके लिए बारह नियमोंका उल्लेख दे । जिसकी व्याख्या 
काफी विस्तृत है। पर यहां संक्षेपमें ही समझना काफी होगा। 

(१ ) स्थूल हिंसा नहीं करना अर्थात्त चलते-फिरते प्राणियोंका 
बिना मतलब बध कर देना, छूरा भोक देना और शोषण तथा 
अन्याय मूलक शारीरिक, मानसिक व बाचिक हिसाका त्याग । 

(२) स्थूछ भूठ बोलतेका त्याग अर्थात्‌ छछ, कपट, दाम 
और विश्वासधात आदि असत्य प्रवृत्तियोंकों छोड़ना । 

(३) स्थूछ चोरी नहीं करना अर्थात्‌ ब्लेकमार्केट आदि 
अनुचित अनृत्तियां करनेका द्याग । 

(४ ) वेश्यागमन और परख्ली सेवनका त्याग । 

(४ ) स्थूछ परिग्रह अर्थात्‌ धनकी छालसा व अधिक संचय 
फा त्याग । इसमें समाजवाद और साम्यवादके आदर्शवादका 
भी परिचय है। 

(६ ) दिशाजत--अर्थात्‌ बिना जरूरत यात्राका परिमाण | 

(७ ) सोगोपभोगत्रत--खाने, पौने। पहरने ओर ख्ज्ञार आदि 
का यथाशक्ति परिमागण | 

(८ ) अनर्थ-दुण्ड विरति--अर्धात्‌ निरुद्देश्य अनर्थ-पाप 
फरनेका त्याग । इस ब्रतसे संसारके अशान्त वावावरणको मिटाने 
भें काफी सद्दायता मिलती है। 

(६ ) सामायिकत्रत--यह आगेका कदम है। फमसे फम एक 
मुहूत फे लिए अत्म-शान्ति और सयकी साधना करना । 


, (१० ) देशावकाशिकप्त-- अर्थात्‌ नियमों पर कुछ समय 
हफे दृढ़ रहना । 
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(११) पौषधब्रत--अर्थात्‌ दिन व रातके लिए साधुत्यकी 
मुक्त साधना परना। 

(११) अतिथिसंविभागव्रत--संयमी आत्माओंको शुद्ध दान देना। 

उपरोक्त यारद् श्रत जैन हृष्टिसे आदर्श श्राधवक और सुयोग्य 
नागरिक थनतेफे लिए अत्यन्त उपयोगी हैैं। जिनके अनुकरण 
से न सिफ राष्रके स्व॒तन्त्र नागरिकोंका जीवन ऊपर उठेगा, बरन्‌ 
इससे विश्व-शान्तिफे निर्माणम भी शक्ति सगठित होगी। आज 
विश्व-शातिकों कायम रसनेके लिए सुयोग्य चरित्रवान्‌ नागरिकों 
की अधिक आवश्यकता दे, जिनका जीवन राष्ट्रकी सुरक्षा, शांति 
और निर्माणरे उपयुक्त दो। उसका उचित निर्देशन इन बारह 
प्रतोमि है। यहां में छुछ और दूसरे ऐसे नियमोंका भी उल्लेस 
फरूगा जो इस अवसरपर भारतके फल्याणमे अधिक उपयुक्त होगे। 

(२) क्रोध, अभिमान, दम्भ और लाछूचका स्याग़ करना! 
विश्वकी शांतिम यद्द चार चीजें अक्षम्य अपराधोंकी तरह है, 
जिनका अह्िसात्मक निरोध आवश्य# है ) 

( ३) घूससोरी, जूआचोरी और चोर-बाजारकों छोडना | 
इनके कारण आज संसारमे एक मानसिक प्लेगकी सी बिमारी 
कैली हुई है। जन और मनका अधिक शोषण इन तीनोंसे द्वोता 
है और यद्द स्वतन्त्रताके कट्टर शसय हैं । 

(४ ) धर्म-सद्दिष्णुता-अर्थात्‌ सभी धर्मोके प्रति उदार और 
समभाव रखना। धर्मको साम्प्रदायिक दृष्दिसि न देखकर उसकी 
अच्छाइयोको देखना। “जो सत्य दे बह्दी मेरा है।” इस वृत्ति 


असलो आज़ादी श्ध्र्‌ 


को अपनाना और धर्मकों धर्म आंकना जिससे कि भारतमे फेछे 
हुए साम्प्रदायिक विषका दमन किया जा सके। 

(४ ) कानून और विधानका निर्माण ऐसा नहीं हो जो 
जनतामे घृणा, दुर्मावना और साम्प्रदायिकताका बुरा वातावरण 
बनाये और हर नागरिकको अपनी धमं-स्वतस्त्रताका अधिकार 
न रह सके। भे जानता हू, नये राष्ट्रके सच्चे नेता स्वयं इसके 
लिए जागृत होंगे। पर मेरा कत्तव्य तो आज इसके लिए प्रेरित 
फर रहा है । 

(७ ) विश्वमे विज्ञानको अब हद हो गई है। ऐसे विनाश- 
फारी भ्रयोगोंको तुरन्त चन्‍द किये जाय, जिनसे राष्ट्रके राष्ट्र कुछ 
क्षणोंमें नप्ट हो सकते हैं । पहलेके थुद्धसे तो सेनिक ही मरते थे 
पर अब तो क्षणभरमे एक पूरा देश श्मशान तुल्य दो जाता है 
आर जनता प्राहि ? करने रूगती है! दानवताकी हद हो गई 
है। अस्तु विज्ञान पर अनुशासन किया जाय और ऐसे विनाश 
फारी प्रयोंगोको जो मानवताकी रक्षामें वाधक हैं, कतई धन्द फर 
दिये जाय, जिससे कि एक देशकी दूसरे देशके प्रति फेली हुई 
अशानि मिंट सके। अन्यथा ज्वाछा कभी भी सह/युद्धका 
भ्रचण्ड रूप धारण कर सकती है। 

(८) परस्पर विरोधकों समाप्त कर सदूभावना और विश्व- 
मैतोफा वातावरण तेयार क्या जाय। अब तो भारतके टुकड़े 
पोने 4, यह भी हो गये। फिर घया हो रहा है? तिस पर भी 
आज जो घृणा और दपका यातावरण है, उसको सद्मावना 


स्वतन्त्रताकी उपासना 


पन्‍्द्रद्द अगस्तके दिन भारतवर्षने गुलामीसे मुक्त होकर 
स्वाधीनवाका बरण किया धथा। जिसको पूरा एक वर्ष हो गया 
और उसकी स्वतन्त्रताका दूसरा चर प्रारम्भ हो रहा है। इस 
एक वषके अपने स्वातन्त््यके शैशब काछमे उसे अफथनीय 
आपदाओं और संकदोंका सामना करना पड़ा है। धर्म और 
अधिकारोंके नाम पर कितने*अमातुपिक शत्य हुए। फिर भी 
देशके योग्य नेवाओंने अपनी बुद्धि, विवेक एवं स्थितिका सामना 
करनेकी बज़ शक्ति द्वारा तथा जनताने अपनी असीम सहिष्णुत्ता 
द्वारा भयंकरसे भयंकर कप्टोंका सीना तानकर मोर्चा लिया। 
परिणामस्वरूप स्थिति सम्भल गई और आज भारतकी अनेक 
समस्याएं मुल्क-सी गई है । हालाकि अब भी कुछ का निराफरण 
द्वोना शेष है, ऐसा माछम होता है। 


आजादीका प्रवाह ! 


भारतको वर्षक़े संधर्षके वाद आजादी प्राप्त हुई और देश 
नायकोंको उनके इस प्रकार अहिंसाफे अमोघ अस्त्र द्वारास्वतत्त्रत 


सखततत्राकी उपासना श्ध्ध 


प्राप्त करने पर देश-विदेशसे उन्हें. अनेक बधाइयोंके संदेश भाए्त 
हुए। छेकिन विचारनेकी वाव है, आज जनताने उस आजादी 
का किस रूपमें उपयोग किया। हंँस-हंस कर प्राणोंकी जाहुति 
देनेवाले उन देशभक्तों हारा भाप्त स्व॒तत्वताका क्या यही उपयोग 
होना था ? में कहता हूँ, आजाद भारतके नागरिकों, अपनी 
आखख खोलो, सोचो और देखो कि तुम्हारे जीवनका प्रवाह किघर 
है. ९ तुमने एक बर्षमें अपने जीवनको उठानेमें क्या किया ९ बचा 
जीवनका क्रम यही रहना दे 
एक कटु सत्य-- 
अएजाएदी आजएदी चविह्षाते कितने युग दीठे, देशने अनेक 

और भी इृथियारोंका प्रयोग किया। किन्तु आखिर तो अहिंसक 

संनिफोको दी यह ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई । दिसा पर अहिंसा 

का कितना बड़ा प्रभाव दिसाई दिया। मेरे सामने कई ऐसे 

अबसर आये जब देशके गण-माल्य नेताओंसे घमम और धर्मजात 

अध्यात्म भाषोंका प्रचार करने एवं अपनानेको फद्दा गया, किन्तु 

उत्तर मिलता था--“परलन्त्रोंका धम कैसा १ पहिले स्वतन्त्र होलें, 
फिर धर्मके सम्बन्ध सोचेंगे। ” 

किन्तु सर | परलन्त्रायस्थामे तो भारतके नागरिक यदि धर्मको 

जीवनमें छानेके बाबत कुछ नहीं भी सोच सके, पर आज तो थे स्वतंत्र 

दे, फिर बच्चों छोटे-छोटे स्वार्थोमि पड़कए भूठे गान और सम्मान 

के भूसे वन, उस गहरे गइढ़ेमे पड रहे हैं १ क्यों जगह-जगह 


हल रशि 
अखाई बने दोस पड़ते दे ९ जिस स्वततन्व॒दाको प्राप्त करनेके लिए 
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और मैत्रीमें परिणत किया जाय । और दोमों राष्ट्रॉम सदृभावना 
युक्त वातावरण बने । 

(६) धरम और अर्दिसाकी जाम्रति की ज्ञाय, मानवताका 
संगठन किया जाय और सबको धमकी स्वतन्त्रता दी जाय। 
अभी द्वाल्के श्राडकास्टमें प॑० जवाहरलछालने धर्म-स्व॒तत्त्रताका 
विश्वास दिलाया है और मि० जिन्नाने भी नागरिकों की धार्मिक 
स्वतन्त्रता पर बाधक नहीं यबननेका भाषण किया हैं। छेकिन 
कैवछ कथन ही काफी नहीं, उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाया 
जाय। जिससे कि क्रिसीको अपने धर्मके लिए संदेद-आशंका 
नहीं हो। और यह स्वतन्त्र राष्ट्र छिए आवश्यक है । 

यदि उपरोक्त सुकावों पर ध्यान दिया गया तो न सिफ 

स्वराज्य बरन्‌ रामराज्यका वह आदर्श भी देख सकते है जो 
मानवताका सुदर्शक दै। मेरी कामना है कि आजका दिन 
मानयताके उत्थान तथा विश्व-मैत्रीके प्रसारमें आछोक सिद्ध दो । 
आजेकी यह स्वतन्त्रवा तो केवल नाममात्रकी स्वतन्त्रता दै। 
स्वतन्त्रता मिली है, पर स्वतन्धवाको दजम करना दै। जिसके 
लिए स्व॒तन्त्र राष्ट्रके नागरिक इन्द्रियॉंकी दासता और विपयोंकी 
गुछामीसे भुक्त दोकर आत्म-स्वतन्त्रताके पुजारी बनें। और 
जबतक आत्माके इन बन्धनोंको नहीं तोड़ा जायगा। तव तक 
बच्तुतः आजादीका छाम नहीं मिल सकता । आजादीको 
अपनाना है तो आत्म-स्ववन्तताझों अपनाइये और अपने दुर्पूर्णो 
को निकाऊ कर आत्म स्वातन्त्रयकी छो जछाइये। तभी स्वतंत्रता 


असली आजादी रह 


की सशी दीवाली मनाई जा सकती दै। ऊपरी और वाह्य रोशनी 
से बुद्ध नहीं बरन्‌ अन्तरमें रोशनी ज्ञा्रत फीजिये। अन्धकार 
को मिटाइये और आत्मामें प्रकाश पदा कीजिये। जयठफ यह 
नहीं होगा, समतऊ आज़की स्वतस्त्रताफी यद्द नई दीवाली पहले 
की दीवाछीफी तरद्द दी पुरानी पड़ जायगी और यदि सच्चे 
हृदयसे इसका अनुकरण डिया तो यह स्देष हमारी आत्मामें 
नई और नि बनी रहेगी और इसके साथ एफ नये अध्यायका 
सूत्रपात होगा। क्या स्वतन्त्र राष्ट्रफ्री जनता अपनेमें प्रकाश 
जाप्रत फरेगी ९ 


[ १५, बगस्‍्त १९४७ ( प्रधम स्वाघोनता दिवस ) के प्रवधर पर | 
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बढ़ासे बड़ा भौतिक त्याय किया उसे प्राप्त करनेके बाद; स्ार्थो 
का यह भूत क्यों सिर पर चढ़ घेठा, और अपनेको उपद्दास-पात्र 
घनाने लगे। में तो देखता हूं, जिस श्रजातन्त्र और जनतन्त्रकी 
लोग कल्पना किये बठे थे, वह वो स्थापित हो गया किन्तु जनता 
में स्वाथतन्त्रका भी अधिक प्रसार होता दिग्याई दे रहा है। मेरा 
कथन कु दो सकता दे किन्तु सत्यसे परे नहीं। कभी कभी 
रोगकी विपमावस्थामें खट्टी औपधियोंका श्रयोग भी क्‍या जरूरी 
नहीं हो जाता है ९ 
असली आजादीकी ओर बढ़ो 
हिन्दुस्ताववासियो ! आज राजनीतिक आजादीके आनन्द 
में मस्त होकर अपने कर्तंव्याकर्त्व्यका ज्ञान भूल बैठे हो। किन्तु 
इस बेसुधावस्थामें कहीं अपनी बरवादीका बीज वपन न फर 
पेठना। अब भी संभलो ! जरूरी तो है,, तुम अपनेको पूर्ण रूप 
से आध्यात्मिक वनाओ किन्तु वह यदि शक्‍्य नहीं तो कमसे कम 
मानवता की रक्षाथ जो नियम-पालन अत्यावश्यक हैं, वह तो 
पालन करो, अन्यथा तुम्हारी सारी मानवता दानचतामें परिणत 
होते क्‍या देर लगेगी? इस मानवोकफों क्या दानवढोक 
बना देना है ? मानवताकी तो रक्षा करो; इसकी शान रखो 
और असली आजादीकी तरफ बढ़ो । 
सन्देश 


में आज भाग्तीय राष्ट्रके नागरिकोंढों विशेष जोर देकर 
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कहता हूँ कि भारत आदिकालसे ही धर्म-प्रधान देश राह, 
भगवान्‌ मद्दावीर और गौतम आदि महान्‌ आध्ष्माओंका 
अवत्तरण इस देशमें हुआ और ऊरहोंने संसारको शक्ति और 
कल्याणका परम आध्यात्मिक मार्ग बतछाया है। आज़ भारत 
अपने उन नररत्ोंसे गोर्बशाली टै, ते। तुम वह प्राचीन आदर्श 
ब्यों भुलाये जा रहे हो १ वस्तुतः यदि प्राम की गई आजादीको 
छुम अल्लुण्ण बनाये रुपना चाहते हो तो दम्मचर्य्या और स्वाथ- 
साधनकी चृत्तियोंछो स्थागो एयं उनके स्थानमे जीवनमें आध्या- 
स्मिक प्रवृत्तियोंकों स्थान दो, नेतिकता प्ररणाओ और जीवनमे 
धमको उतारो, वभी अपनेको आजादीका सच्चा उपासक बना 


सकोगे । 


[१५ प्रगस्‍्त १९४८, (द्वितीय स्वाधीनता दिवस) के अवसर पर ] 
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आजका द्रिन बह दिन है जिस दिन स्वतन्त्रता मिली थी। 
अधिसाके बलसे गुछामीकी वेडिया दूटी थीं, त्रिदेशी शासन 
समाप्त हुआ था, जनताने वड़ी खुशीसे समारोह मनाया था, 
फिन्तु मेरी इप्टिम बह अन्तिम स्वतंत्रता नहीं थी । स्वर्तत्रता 
के दो रूप ह--अंदरंग और वहिरिंग। दोनोका उद्देय एक है-- 
कि निजी सक्तामे, निज्ञी सुप-सुतिधाओमे कोई वाधक न बने-- 
हम्तक्षेप न करें। भारतकों आज़ चहिरंग स्वतंत्रता प्रा है । 
बिदेशी हुकूमत चछी गई। अपनी सत्ता ओर अपना शासन 
है। पर दूसरा पहद आज भी कमजोर दे। दूसरा चक्र 
दुपछ है। एक चकसे गाडी ठीक नहीं चढती। अंतरंग स्वांय 
के प्रिना हजार उपाय करने पर भी सुस्ल संभव नहीं। अंतरंग 
शदुओवा सात्मा हुए पिना स्वशासनती स्थापना नहीं द्वो सकनी। 

आज इ्साऊी प्रयछता है। घर-घर, व्यक्ति-व्यक्ति, समाज- 
समाज और देश-देशमे ईप्या, हप, और क्लद्वकी चिनगरारिया 
उछल रही हैं। मनमभे शान्ति नहीं, दिनमें पूरी रोटी नद्वीं, रात 
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में पूरी नींद नहीं। भूस पर नियंत्रण नहीं, पर अन्न पर 
नियंत्रण है, मकान और फपड़े पर भी नियंत्रण दै। छोटे और 
बड़े व्यापारी और कमंचारी सबमें संप्रहको भावना दै। कोड 
चोर-बाजारी करता है तो कोई घूससोरी। घूंससोरीके चढते 
रहने पर चोर-बामारी मिट ही फेसे सकती है ? घूसका काम 
तो यहातऊ घढ़ चला दे कि उसके व्रिना राशन नहीं मिलता, 
टिकट नहीं मिलती और फ्या, बिना पांच रुपये दिये बढ़े 
आदमियों तक पहुंचना भी संभव नहीं होता! छाठ्सा इतनी 
कि व्यक्ति २ घड़ा वननेकी सोच रहा है, संसारपति धनने या 
जिलोकीके अधिकारोंको दस्तगत करलेकी चेटर कर रहा दै। ये 
सब अंपरंग शत्रु हँ। क्याये आजादीके दुश्मन नहीं है? 
सही अर्थमें स्वतंत्रताका सुखानुभव करना ऐ तो इनको जीतो 
आऔर असटलयसे बचो। आज यहा सत्पयबादी कम मिलेंगे। 
जनसाधारणम यह्‌ धारणा घनी हुई है कि असझ्के बिना काम 
नहीं चल सकता | वास्तवमें यह गलत हैं। एक दिन भारत 
सत्यवादिताके लिए संसतारका गुरु था। सुदूर प्रदेशोम इसकी 
प्रतिहा थी। भारतीय जनतामे ताला छगाने और किंवाड़ 
जअडनेकी प्रथा नहीं थी। कितनी अचौय॑ बृत्ति। आज तो 
नंगी तलवारोंके पहरेसे भी चोरीकी घटनाएं घटती रहती है। 
आज भी नास्तिकता नहीं; सत्यवादी और अज्लौर्य वृत्तिवाले 
मिलते है। पर; जवतक इन चुराइयोंके विरुद्ध सामूहिक 
प्रचार न हो तवतक स्थितिमे सुधार नहीं आ सकता। थोड़े 
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व्यक्तियोंकी क्या चले वे भले ही कहीं चनोंमें घुनकी तरह 
पिसा जाये । | 
. भारतको सुखी बनना दे, स्थतन्त्र रहना दे तो वह विलासी 
न बने। विलासी जीवनमें फिजूलपर्ची होती दै। आधधिक 
विपमता रहती दै। आउटम्बर बढ़ते हैं। रावण जसे प्रतापी 
राजाका पतन एज्मात्र विछासिताके कारण हुआ। फ्रासकी 
अन्तरात्मामें कमजोरी आईं, उस्तका कारण भी फ्या विछासिता 
नहीं थी ९ भारतीय जनता अविकसे अधिक अपना जीवन 
सादगीपूर्ण बनाएं; आत्म-संयमका अभ्यास करें। भगवान्‌ 
महावीरने कहा है;-- 
"अण्ा दन्तों सुट्टी हाई; अस्सि लोए परत्वय" 
'आत्मदमन करनेवाला इहछोक और परछोक दोनोंमें सुसी 
होता हू! श्रीकृष्णने गीतामें कहा हैः-- 
भ्रात्मेव आत्मनों मित्र, आत्मंव रिपुरात्मन, | 
उद्दरेदात्मनात्मान, नात्मानप्रवसादयेत्‌ । 
दोनोंकी बाणीका तात्पय एक है--आत्म-विज्ञय करो। 
सुस्ी ओर सम्रद्ध चननेके' लिए अन्तरंग शप्रुओंका अन्त फरना 
आवश्यक है। जैन आगमोंमें इसका एक सुन्दर असंग आता 
है। मनमिराजर्पिको इन्द्र प्रार्थना करता दे । 
झूमासे लोमहारेय, गद्ठि मंयेए तबकरे। 
मगरम्स खेम काउग, तओ गच्छसि खत्तिया । 
राजर्पि मिथिल्ाको विद्रिष प्रास्के चोर-छुटेरोफे भयसे 
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मुक्त कर दीक्षा छें, आपको नगरीका सर्वस्व॒ छटनेवालेकों दण्ड 
दें। इन्द्रकी बात सुन राजर्पि बोढे-- 
“अस॒इतु मखुस्सेहि मिच्छादडो पजुजई। 
अवारिशोत्य मज्ञति मुच्चइ कारगो जणों॥ 
भाई | अनेक बार मनुष्यों द्वारा मिथ्या दण्डका प्रयोग होता 
है। साहकार अदाल्तकी चफीमे पिस जाठा दे, चोरका बाल 
बाका नहीं होता। क्रोध, अभिमान, टम्भचर्थ्या और असन्तोप 
आत्म-सत्ताके छुटेरे है। आप लोगोंको भी अंवर्ंग दस्युओंसे 
भय-मुक्त दोनेकी और उन्हें दण्ड देनेकी शिक्षा लेनी चाहिए। 
सबके दिलमे महत्त्याकाक्षा है--कुर्सी पर बेठनेकी झाछसा है, 
यद्यपि कुर्सीफो अपने ऊपर विठानेसे ज्यादा उनमे योग्यता नहीं 
है। बड़ा वह्‌ बनता दे जो नम्न होता है--अभिमानका त्याग 
करता है। महाराज दशार्णभद्रका उदाहरण आपके सामने है। 
दशार्णपुरम भगवान्‌ महावीर पध।रे। महाराजने भगवत्‌ वन्‍दन 
का विचार किया। उसने सोचा, “भगवत्‌-धन्दनके लिए अनेक 
राजे महाराजें गये हैं, में भी गया हूं, किन्तु आज ऐसी सजधज 
के साथ भगवानकों वन्दन करू जो पहले न तो हुआ हो और न 
कभी आगे भी हो ।” सेना सजाई, आडम्बरके साथ राजमहल 
से चछा। इन्द्रने महाराज़के घमण्डको देसा। उसने सोचा-- 
अरे! भगवत्‌-वन्दनमे भी अभिमान ! इन्द्रने ऐरावत्कों सवारी 
की। बड़े आडमस्बर्के साथ गगन-मार्गसे मनुष्य छोस्फे पास 
आ पहुँचा। इन्द्रका वेभव देखकर दशार्णभद्रका घमण्ड चूर हो 
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गया। : पद्चाड़के सामने राई और समुद्रके सामने जलकी एफ चूठ 
की भछा वा हस्ती १ सूर्यके सामने दीपफ्फी भाति इन्द्रके सामने 
दशार्णभद्रकी विभूति निम्तेत हो गई। मद्दाराजने सोचा, अब 
क्या करू १ अब मेरी छाज कंसे रहे ? भगवानकी शरणमें आया 
और बोढा--“भगयन्‌ ! कृपा करो, आल्म्बन दी । मेरे अमि- 
मानका एममात्र प्रायश्चित्त दीक्षा है। मुनिमप्नत स्वीकार करनेकी 
आज्ञा दो ।” भगपानने मद्राराजकी अपनी शरणमें छे लिया। 
मुनिके चरणोंको छूता हुआ इन्द्र वोछा--मुने ! सेवककी घृप्टवा 
को क्षमा करो। मै झाग-मार्गके लिए असमर्थ हैं। आपके नस 
को भी छुलना नहों कर सकता। राजर्पि! में आपका घमण्ड 
दूर करने आया, किन्तु आपने मेरा घमण्ड चूर कर दिया। 
देखिये, वडप्पन त्यागसे होता दै। मान करनेसे मान नहीं 
रहता | भान रहता हद मान-त्याग से | 
इस संसार मंच पर बड़ी-बडी क्रान्तियां हुई! उनके फल- 
स्वरूप नये नये वाद जन्मे । पुराने ज़मानेम समाजवाद, साम्य- 
वाद जसे वादोंका नाम तक नहीं था। आज उनकी बड़ी दल- 
चछ दूँ । इन वादोंऊे जन्मफा कारण क्या है ? यह भी सोचा 
होगा। आप मिन्न-मिन्न बाद नहीं चाहते, फिर भी उनके पेदा 
दवोनेफे साधन जुटा रहे है। आश्चर्य ) ये वाद टुसमय स्थितियों 
सेपेदा हुए हैं। एक व्यक्ति महरूमे बेंठा-बठा मौज करे और 
पकऊो खाने तक न मिले ऐसी आर्थिक विषमता जनतासे सहन 
न हो सझ्ली । एक व्यक्ति अपनेको उच माने और दूसरेबो नींच- 
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अद्श्य। एक तो वह सफाई करे और फिर नीच कहलाये, 
इस भेद-बुद्धिने दी विद्रोहका मंडा ऊँचा किया। वात्तवमें 
ऊँच नीचताकी चाबी तो गुणावगुण दै। जैन-दर्शनने “जाति- 
याद: अतात्विक/” जातिबादको अतात्तिक माना दै। भगवान्‌ 
भहावीरकी वाणी मे-- 
“बम्मुणा बभणों होई, पम्मुणा होई खत्तियों । 
वहसो बम्मुणा होई, सुद्दो हवई पम्मुणा॥/ 
आह्यण, क्षत्रिय, वेश्य भौर श॒द्र सब अपने कर्मफे अनुसार 
थाने आचरणफ अनुसार होते है । 
धर्मके लिए भी ज़ातिवादका प्रश्न उठता दे। सेट | धर्म 
सकक्‍्के लिए हैः-- 
“व्यक्ति व्यक्तिमें धर्म समाया। 
जाति पातिका भेद्‌ मिठाया, 
निर्धन धनिक न अन्तर पाया, 
जिसने सारा लन्‍्म सुधारा, 
अमर रहेगा धर्म हमारा। 
भगवान्‌ महाबीरक शासनकालम हरिकेशी जेंसे चाण्डाल 
मुनि बने और अपनी साधनाके उत्करपसे देवताओंके पूज्य 
बने। जेमोंको इस जातिवादऊे पचड़ेमे पड़ना उचित नहीं। 
सुना जाता दे कि कई जनाचाय॑ भी इसमे फंस रहे है। मेरी 
व्यक्तिगत सम्मति दे कि वे जेनके आत्मबादकी ओर निद्दारें। 
स्थितिका निरीक्षण करनेऊे बाद मे आप लोगोसे यही कहूसा 
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2५६ अगस्तफा दिन भारतकी स्वतन्ध॒ताका पहला दिन हैं| 
यहां स्व॒तन्त्रताका अर्थ दे विदेशी सत्ताके स्थान पर स्वदेशी _स॒त्ता 
का शासन.) या यह बात सह्दी नहीं 6 १ यदि दँ तो स्वतन्त्रता 
प्रहाँ १? अपना शासन कहाँ? अपनेमे सहानुभूति होती 
और सुसाजुभूति भी। छोग कहते द- हम पहलेसे भी अधिक 
हु सी .है। फ्यों? आपका अपना शासन फिर दु स ऊंसा १ 
आपने मेरा हृदय समझा होया--आपने विदेशी शासन हटा 

दिया पर आप अपना उत्तरदायित्व नहीं संभाल सके। 
आज समूची दुनियामे स्वतन्त्रताकी गूँज़ हैं। मानव- 
समाज़का बहुत बड़ा भाग म्व॒तन्त्र द्वो चुका दे या होने जा रहा 
हैं। विदेशी शासन-सूत्ऊका हृटजाना दी क्या स्वतन्त्रवा है? 
आंज ऐसे कितने राष्ट्र मिल गे जो विदेशी सत्ताके हाथमे न खुछ 
रहे हों, उसके इब्नित पर न नाच रहे हों। बड़े-बड़े राष्ट्र पूजीके 
परलोभन और विशाल सम्य शक्तिसे छोटे या कमजोर राष्ट्रों पर 
दँढे हुए है । क्या छोटे और फ्या बड़े, क्या शक्तिशाढ्ली और 
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क्या शक्तिहीन सब समस्याओसे उल्में हुए है। स्वतन्त्र जेसा कोई 
छगता ही नहीं। स्थिति ऐसी है, फिर स्वतन्त॒वाका क्या अर्थ ९ 
स्वतस्मताकी तड़प अवश्य है पर मार्ग नहीं सूता । विश्व- 
शान्तिके |छए अणुवम आवश्यक है, ऐसी घोषणा करनेवालोने 
यह नहीं सोचा यदि यह आपके शठके पाम होता तती। विश्व- 
शान्तिका अर्थ अपना पश्रभुत्व वढाना नहीं दैँ। उसका अर्थ है 
दूसरेके अधिकारों पर हाथ न उठाना। दूधरा आपको अपना 
सिरमौर माने तव आप उसके सुप दु सक्खली चिन्ता करें, यह 
मलाई नहीं भराईका चोगा है। आज प्रमुप्त श्रश्न जन-हितका 
नहीं, अपने वाद और सच्ताके प्रसारका है। क्मजोंरोसे छाभ 
छटने की - थोडेम शोषणकी भावनाको छोड़े जिना विश्व शान्ति 
और स्वतन्त्रता की रट छगाना पागर-प्रलाप जैसी है। 
भीगोलिक सीमा पर जातिभेदके कारण बटे हुए राप्ट्रोम जन- 
धन और प्राकृतिक शक्तिका न्यूनाधिय्य होना सभव है! ऐसी 
स्थिति में एक दूसरे को निगलनेके लिए मुह खोले रहे, यही 
अशातिका बीज है। उसका मूलोच्छेद करनेके लिए अध्यात्मवाद 
जसा दूसरा कोई तत्त्व नहीं है। में किसी एकके लिए नहीं कहता--- 
चाहे साम्यवादी हो, साप्राज्यवादी हो या कोई दूसराबादी हो 
उन्हें समझ लेना चाहिए कि दूसरोफा इस शर्त पर सहयोग 
करना कि वे उनके पेरो तले चिपटे रहे, स्वतस्त्रताका समर्थन नहीं 
है। बतमान संकटका यही एकमात्र कारण है । इसीसे दो गुट 
बन गए | दोनोका लक्ष्य बंटा हुआ दे । अपने + मुस़तियोंकी चार 
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कि आप आध्यात्मिक सम्राजका दूसरे शब्दों समतावादी 
समाजका निर्माण क्रं। उसका पहला कदम होग/-अन्तरग 
शपुओकी विजय । यहा पर अनुशासनका आसन आलानु 
शासन ग्रहण करेगा 
सब्ते अकान्‍्त दुखाय, अग्मा सब्ब अहिसिया" 
कोई भी प्राणी दु प़् नहीं चाहता, इसलिए क्सीको सताना 
महापाप है । पर-पीडन और पर पोषणका अभाव होगा उसीक 
परिणाम स्वरूप अहिंसा एवं विश्वरेीका विस्तार होगा। 
आर्थिक नियन्ध्रण-इच्छा-परिणामका पालन करना उसके हि? 
आवश्यक होगा। अन्तरग साम्यवादम, पर अधिवार रण 
एवं बिलासिता नहीं टिक सकेंगे | 
अध्यात्मवादम व्यक्ति-स्वातन्न्यका प्रमुख स्थान दै। 
लिए व्यक्ति अपनी अच्छी बुरी क्रियाका उत्तरदायी और फ्टोप- 
भोग-कर्ता होता दै। समता, मैदी, सन्‍्तोष, आत्म-रमण आदि 
विशेषताय भषध्यात्मवादी शासनमे ही पनप सकती है 
भोतिक्वादी शासनकी स्थिति इसके विपरीत द्वोती दै। उसमें 
स्थाथ, बढ़प्पनकी भावना, अमिमान आदिका प्रसार होता है 
किन्तु इस स्वितिसे राष्ट्र मुसी नहीं होता। मद्ामास्तमैँ 
टिया है-- 
“सत्र राबेंडपिततार , सर्वे. पण्डित मायिन 
सर्ये महत्व मिच्छात, तदराष्ट्‌ विद्धिदु खितम्‌ हि 
/विममे सत्र व्यक्ति नेता बने हुए है; सबने सय अपने 
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आपको पण्डित मानते हैं ओर सब वड़प्पनको भूप रफते है 
वह राष्ट्र दुःप्तित है।” आजऊी स्थिति करीब-क्रीच ऐसी ही 
हो रही है। इसीलिए यहा अध्यात्मबादकी पूण आवश्यकता है। 
चही इन बुराइयोंकों मिठा सकता दै। धर्मसे छुछ लोग चिढ़ते 
है डिन्‍्तु वे भूछ पर दैं। धर्मके नाम पर फैली हुई बुराइयोंको 
मिटाना' आवश्यक है; न कि धर्म को। धर्म जन-कल्याणका 
एकमात्र साधन है। में चाहता हूं कि धर्म-प्रधान भारतके 
निवासी अहिंसा, सत्य और सन्तोपकी मित्ति पर जीवन-निर्माण 
करें और इस राजनैतिक स्वातत्त्य-पर्वकों अन्तरंग स्वातन्त्य- 
पर्वके रूपमें मनाएं । 


[ जयपुर (राजस्थान) १५; अगस्त १६४९ ( तृत्त,4 सवतत्त्रती- 
दिवसे ) के अवसर पर ] 
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का सुमर्थन करना, चाहे वह कसी ही हो। स्थिति कैसे छुछमे ९ 
स्वतन्त्रताफा अभ्युदय कसे हो ९ 

न्याय और दलबवन्दी ये दो विरोधी दिशाएं हैं। एक व्यक्ति 
एक साथ दो दिशाओं में चछना चाहे, इससे बड़ी भूल और फ्या . 
हो सकती दे ९ 

मं इस स्वतन्त्राकी पुण्य-वेछामें न केघल भारतोयोंसे दी 


अपितु मनुप्यमात्रसे यह अनुरोध करूँगा कि दुलवन्दीके दल 


दलमे न फंसे, दूसरोंकी स्वतन्त्रता के लिए सतरा न घने । 

स्वतन्त्र वह है जो न्याय के पीछे चलता है। स्वतन्त्र बह है 
जो स्वाथके पीछे नहीं चछता, जिसे अपने स्वार्थ और तम्नन्य 
गुटमें ही ईश्वर-द्शन द्वोता है, विश्व-शान्ति और भलाई दीस 
पड़ती है, वद्द परतन्त्र है । 

आज़का दिन भारतीयोंफे लिए विशेष मदृत््वका दै। इसी 
दिन थे अपनी भापामें स्वतन्त्र बने। भारतमें स्वतन्त्रताकी 
परंपरा बहुत पुरानी 6ै। उसका अन्तिम छक्ष्य रद्दा है पूर्ण 
स्पतन्त्रता--शरीसमुक्ति। भछा आप बाइरी परतुन्त्रता भी फंसे 
सद्द सकते। आपने यत्न किया, अपनी परंपरा-अध्यात्मबादके 
सहारे लड्ढे। स्व॒तन्त्रता पाठी ), रिन्तु आपको सममना चादिए 
कि छक्ष्य अभी बहुत दूर दे। 

आपने इस छत्त्यकों समझ लिया होता वो आज़ व्यापक 
अनंतिकवाके शित्रार न दोते। अध्यात्मप्रधान भारतीय जनता 
में अमानवीय बातें अधिक अप्पने वाढी दैं। में चाइता हूँ कि 


स्वतत्तता बया है ९ श्श्रे 


आप अपते स्व॒तन्त छृष्यकों आगे बढ़ायें | 
आपके पास “आक्ौपम्य बुद्धि” अपने पृर्वश्ोंकी दी हुई 
अमूल्य निधि दै। इसकी तुलना कोई भी बाद नहीं ठहस्ता। 
भारतीय जनतामे न््यूनाधिक मात्रामें इसकी छाप है । यहांकी राज- 
नीति भी इससे पुटित है। भौतिक शक्तिसे पिछड़े हुए भारतकी 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठाका यही कारण दै। में प्रत्येक देशवासीसे यह 
कहना चाहूँगा कि आप लोग भौतिकताके पीछे न पड़ें। पश्ुु-बलके 
द्वारा ही सब कुछ निवटानेकी न सोचें। वह दिन आने चाला है 
जबकि पश्ु-वछसे उरत्ताई हुई दुनिया आपसे अहिंसा और शांति 
की भीस भांगेगी। भारत गणराज्यके अधिकारी तेहवर्सका भी 
यह कतव्य है कि वह आतत्मिक बलको विकसित करनेका यत्ल 
करें। आश्यात्सिक प्रकाश ही भारतीय आत्सस्ते अमरत्व 
पाया है। भारतीय राजनीतिमे अनाक्रमण) अन्यायका अस- 
समर्थन, सचाईका भाव आदि तत्व रहें; इसमे कोई आश्चयंकी 
वात नहीं। कारणकी अध्यात्मबादी भारतकी वह सहज सामात््य 
देन दे । ४ 
हिंसा और स्वार्थ की नींव पर पड़ा किया गया बाद, भलेद्द 

आकपक लगता हो; अधिक टिक नहीं सकता | आपएिर डुतिया 

को अह्ििंसाके राजमार्ग पर आना द्वोगा। संभव है, धधकती हुई 

अशान्तिकी ज्वाछा उसका मार्ग भ्रशस्त करती हो। हिंसासे 

हिंसा मिट नहीं सकती। बेर्से बेर बढ़ता है। दूसरोको आातं- 

फिव करनेवाला स्वयं अभय नहीं रह'सकता । 


२१४ आचार्यश्री तुलसीके अमर संदेश 


अ्रकृतिके साथ प्िल्वाड़ करने घाले इस वेज्ञानिक युगवे 
डिए यह शर्मकी बात है कि वह रोटीकी समस्याकों नहीं सुलुका 
सकता। सुससे रोटो स्रा, जीवन विताना इसमें बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी 
सफलता नहीं है, उसका कार्य रै,आध्यात्मिक शक्तियोंका बिका... 
करना, आत्मशोधनोंन्मुप ज्ञान-विज्ञालकी परंपराको आगे 
बढ़ाना | 
, आपके देशके अतीत प्रप्ठ बढ़े समुज्ज्बल रहे है। वर्तमान 
प्रष्ठ आपके द्वाथोमे है । वे सुनहरे हों, अतीतको भुलानेवाछे हों, 
यह मेरी मंगल फामना है । 

आप स्वतन्त्र राष्ट्रके स्वातन्त्र्य-ग्रेमी नागरिक वनना चाहते 
हैँ तो अणुद्रती बज़िये। अणुप्रती दोनेफका अर्थ है--अदधिंसक 
होना, शोषण न फरना; दूसरोंफे अधिकार न हड़पना; और न 
कुचलना; एक शब्द मे आत्मिक समताबादका अनुयायी ट्ोना। 
विश्वकी बदलती हुई स्थितियॉमें मी भारत अपनी संयगमूलक 
घतस्त्रताकी पनपा सका तो उसकी स्वतन्त्रता दूसरोफे लिए भी 
प्रहुमूल्य और आदर्श होगी । 


[ हंसी (पंजाब) १५ मगस्व १९५० ( चतुषं-स्यतस्तता दिवश ) 
मे प्वसर पर ] 


